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र र अशी साहित्य माला | 


कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के र्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से ळोटानेपर ? 
` प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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` स्वर्गीय श्रीमान्‌ वड़ौदा-नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड 
महोदय ने बम्बई के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच 
सहस्र रुपये की सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी, उसी 
सहायता,से सम्मेलन इस “सुलभ-साहित्य-माला? के प्रकाशन का 
कार्ये कर रहा है। इस “माला” में जिन सुन्दर और मनोरम 
मरन्थ-पुष्पों का ग्रन्थन किया जा रहा दै, उनकी सुरभि से समस्त 
हिन्दी-संसार सुवासित हो रहा है। इस “माला” के द्वारा हिन्दी 
साहिल की जो श्रीहरि झेःएही है; उसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय 
श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश महोदयःको है । उनका यह हिंन्दी प्रेम भारत 
के अन्य हिन्दी प्रेमी श्रीमानों के लिये. अतुक्ररुक्हीय "हे. ॥ ` 


है ७ 


७" 6 =» ० “५ हद 


° द निवेदक 
साहित्य मंत्री 
हिन्दी सहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । 
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कई राष्ट इस बात का बड़ा अभिमान किया करते हैं कि | 
हमने बड़े-बड़े साम्राज्यों का निमाण किया है । परन्तु स्मरण रहे! 
कि वह महान तेजस्वी ओर परम्‌ लागी आचाय कौटल्य भारत. 
वासी ही था, जिसने अब से सवा दो हजार वर्ष पूव संसार 
में उस समय का सम्भवत: सब से बड़ा, साम्राज्य स्थापित करने 
सें विलक्षण सहायता दी थी, जबकि कितने ही देशों के निवासी 
राज्य सम्बन्धी स्थूल ज्ञान से भी वंचित थे। कोटलीय अर्थशाख 


' ने पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में. भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
को, ब्रिशेषतया यहाँ के अथ-नीति और शासनपद्धति सम्बन्धी 
' ज्ञान को, उच्च स्थान देने के लिये बाध्य किया है । 


` परन्तु कोटल्य के ग्रन्थ में समाज शास्त्र के विविध अंगों से 
सम्बन्धित अनेक विषयों के रहस्यपू्ण विचारों का समावेश है। 
इस अन्थ के दो हिन्दी अनुवाद हो चुके हैं, तथापि भ्रन्थ इतना. 
जटिल और गूढ़ है कि साधारण पाठक उससे बहुत कम लाभ | 
उठा सकते हें । आवश्यकता है कि जिन विषयों की उसमें चचा. 
है; उनमें से प्रत्येक की आवश्यक बातों झा प्रथक प्रथक संग्रह 
करके उनपर क्रमवद्ध विचार और व्याख्या हो । हम एक अन्य 
पुस्तक में आचाय के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डाल चुके हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक में हमने कौटल्य के शासनपद्धति सम्बन्धी विचार 
देने का प्रयत्न किया है । कौटलीय अर्थशास्त्र के अन्य विषयों में 
हमारी न गति है और न विशेष रुचि ही । उन्हें हमने अन्य | 
विद्वानों के लिये छोड़ दिया है । 
इस पुस्तक के कुछ भागों पर हमें बुलन्दशहर निवासी अपने 
मित्र श्रीजगनलाल जी गुप्त से विचार-विनिमय की सहायता 
मिली है । कौट/य सम्बन्धी अंगरेजी साहित्य को हमें अधिकतर 
मथुरा के श्री० सेठ कन्हैयालाल जीं पोद्दार की कपा से अवलोकन करने 


है| 
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की सुविधा हुई हे । इन दो सज्जनों के अतिरिक्त ईम विशेषतया 
श्री उद्यचीर जी शास्री के भी बहुत ऋृतज्ञ हैं, जिनका 
किया हुआ अथंशास्र का हिन्दी अनुबाद हमारी इस रचना का 
एक मुख्य आधार है । कौटलीय अर्थशास् के कई स्थल विवाद्अस्त 
ह६। सम्भवतः उसके प्रकाशन में कुछ भूल भी हैं। विद्वानों के > 
अध्ययन ओर अनुसंधान से जब इस मन्थ के पाठ-भेदों का निश्चय 
हो जायगा तो स्वभावत: इस विषय पर और अधिक प्रकाश डाला 
जा सकेगा । | अ 

इस पुस्तक में भारतवषे के प्राचीन राजतंत्र का विवेचन है, 
आर राजतंत्र का आजकल प्राय: विरोध ही हो रहा है । कुछ 
लोगों का तो विचार है कि संसार से इसका लोप हो जाय । 
इसमें सुन्देह नहीं कि यदि इसके दोष दूर न किये गये तो इसका 
भविष्य अन्धकारमय है । इस लिए यह बहुत आवश्यक है कि 
इसमें यथेष्ट सुधार किया जाय । राजतंत्र को ऐसा वैध स्वरूप 
दिया जाय कि इसमें निरंकुशता स्वेच्छाचारिता और प्रजापीडन 

न रहे; यह लोकहिःषी और जनसेबी हो जाय । आचाय कौटल्य 
ने यही प्रयोग किया था और हमें रव है कि उसका प्रयोग 
अधिकांश में सफल हुआ । उसके मन्थ के आधार पर लिखी हुई, 
यह पुस्तक विशेषतया हमारे देशी राज्यों के उत्थान में सहायक 
हो, देशी नरेश तथा उनकी प्रजा इससे समुचित लाभ उठावे, 

यह हमारी हार्दिक इच्छा है। आशा है विविध शिक्षा प्रेमी संस्थाएं 
और सज्जन इस कृति का यथेष्ट स्वागत करेंगे और इसके प्रचार 
में सहायक होंगे। | ०° 


भगवानदास केला " 
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र आवश्यक सूचना | 


ग (१) हमने इस पुस्तक का नाम 'कोटल्य की शासनपद्धतिः | 
रखा है, और इसमें जहाँ-तहाँ “कौटल्य? शब्द, का ही प्रयोग किया | 

` है। यद्यपि व्यवहार में 'कौटल्य' अधिक प्रचलित है, वास्तव में | 
'कैटल्यः अधिक शुद्ध है, जैसा कि हमने. कौटल्य के आर्थिक 
विचार” पुस्तक की प्रस्तावना में बतलाया है! | 
(२) इस पुस्तक में साधारणतया "आचाय से | अभिप्राय | 
“आचार्य कौटल्य” का, और “अर्थशास्त्र! से अभिप्राय 'कौटलीय | 
अर्थशाख्न' का है । 
(३) इस पुस्तक में “अर्थशास्त्र” का हवाला देते हुए जहाँ अंकों | 

का प्रयोग हुआ है, वहाँ पहला अंक अधिफेरण का सूचक है; | 
दूसरा, अध्याय का; और तीसरा, सूत्र का । उदाहरणाथे 'को० | 
अ० ११५६४ का आशय है, कौटलीय अर्थशास्त्र के प्रथम | 
अधिकरण के पन्द्रहबे' अध्याय का चौसठवां सूत्र । लज 
2 | 
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कोटलीय अर्थशास्त्र हिन्दी अनुवादक उदयवीर शास्त्री 
: 9 प्राणनाथ विद्यालंकार” _ 
आ ५ अंगरेजी अनुवादक शाम शास्री 
` मेगस्थनीज का भारतवर्षीयवर्णुंन अनु० रामचन्द्र शुक्त 
. महाभारत मीमांसा अनु० माधवराव सप्रे 
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Hindu Polity के० पी० जायसवाल एम० ए० 
Kau tilya ए० सी० बन्द्योपाध्याय 
Political Institutions 
and ‘Theories बी० के० सरकार 


Hindu Political “Thought ए० के० सेन 
Hindu Political’ Theory ञयू० घोशाल एम० ए० 
Public Administration 
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in India पी० बेनजी ए० ए० 

Aspects of Hindu Polity एन० एन० ला एम० ए० 
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| Corporate Life in | 
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Local Government in . 
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पहला अध्याय 


विषय-मवेश 
“क्या प्राचीन भारतवासी केवल आध्यात्मिक चिन्तन में लगे रहते 
ये £--बहुत से पाश्चात्य तथा कुछ भारतीय विद्वानों का म त 
है कि प्राचीन काल में भारतवासी अधिकतर धार्मिक या 
आध्यात्मिक विषयों में लगे रहते थे। उन्हें पारलौकिक विषयों 
स छटकारा ही नहीं मिलता था। अतः उन्होंने अर्थशास्त्र 
आर राजनीति जैसे सामाजिक और इहलौकिक विषयों का 
'चन्तन नया मनन नहीं किया, और यहाँ प्राचीन काल भें इन 
विद्याओं का कुछ विकास नहीं हो पाया | 
यह कथन असत्य तथा अज्ञानमूलक है। प्राचीन 

भारतवासी आध्यात्मिक विषयों की a स शेप द 
सांसारिक या व्यावहारिक वातों की उपेक्षा नहीं करते थे । यदि ऐसा . 
होता तो वे जीवन के विविध क्षेत्रों में इतनी उन्नति कैसे कर पाते; 
वाणिज्य, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग-घन्धे, शिल्प, निर्माण, कला- 
कोशल, राजनीति, समाजनीति, शासननीति, आदि में ऐसी प्रगति 
क्यों कर्‌ सकते ' प्राचीन भारतीयों की इस चतुर्दिक उन्नति के अनेक 
नमाण ह, परन्तु भिन्न इष्टि-कोण रखने वाले उन्हे विश्वसनीय 
नहीं समझते । इसका सुख्य कारण यह है कि उनकी इष्टि अब से 
दो-ढाइ हजार वषे पूर्वे तुक ही पहुँचती है। इतिहास के उस अतीत 
युग की वे कल्पना नहीं कर सकते, जव पाश्चात्य देशवासी आय: 
अन्धकारमय जंगली जीवन बिता रहे थे, पाश्तात्य सभ्यता का 
कदी आभास तक न था और भारतीय सभ्यता अपनी पराकाष्ठा 
को पहुँची हुई थी । उनका मत है.कि जो यूनान और मिश्र योरप 
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को सभ्यता सिखाने वाले हैं, वे ही इस विषय में सारतवषे के 
भी शुरू और आचाय समझे जाने चाहिएँ । 

कौटल्य का ग्रन्थ--पुरातत्व या प्राचीन इतिहास सम्बन्धी 
खोज, इन विपक्षियों को इस वात पर वाध्य कर रही है कि दे 
अपनी श्रान्तियों को दूर करें, और अपने निणुयों पर पुनः विचार 
कर । अन्यान्य बातों में कोटल्य का अर्थशास्र इस विषय में बहुत 
सहायक है । यह एक ही ग्रन्थ इस बात का साक्षी है कि ईसा मसीह से 
तीन सौ बर्ष पूर्वं भारतवर्ष नाना प्रकार के खाद्य पदार्थो' को उत्पन्न 
करता था और साँति-भाँ ति का तैयार माल विक्रयाथे प्रस्तुत करता था। 
इसने खशिज विद्या, शासन-प्रवन्ध, सैन्य-संचालन, नगर-निसोण, 
भूगभे विद्या, अन्तरिक्ष विद्या और रसायन शास्त्र आदि अनेक 
विषयों में ऐसी उन्नति करली थी, जैसी कुछ देशां ने आधुनिक काल 
में की है, और कितनों ही ने तो अब तक भी नहीं कर पायी। 
भारतवर्ष की प्राचीन उन्नति सम्वन्धी वातों को निराधार, कपोल- 
कल्पित या दंतकथा कहने की प्रवृत्ति डाब भी बहुत से आदमियों 
में पायी जाती है । तथापि कोटल्य की साक्षी,की सहज ही उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । 

कौटलीय अर्थशा्र की रचना आदि के सम्बन्ध में हम आवश्यक 
बातें अपनी 'कौटल्य के आर्थिक विचार? पुस्तक में वता चुके है, 
जिसमें इस बात का विवेचन किया गया है कि आधुनिक अथशाख 
के चेत्र में, आचार कौटल्य ने विविध विषयों का कैसा सुन्दर ओर 
युक्तियुक्त प्रतिपादन किया है । इस पुस्तक में हमारा विषय राजनीति 
सम्बन्धी होने से हमें उसो'के विषय में यहाँ विचार करना है । 

हमारे प्राचीन साहित्य में राजनीति--कुछ लोगों का मत 


है कि यहाँ राजनैतिक विषयों का जो थोड़ा-चहुत विचार हुआ भी 
है, वह धर्मे के अंगभूत होकर ही हुआ, स्वतंत्र रूप से नहीं, इस |: 
लिए यहाँ इन विद्याओं का कुछ विकास नहीं हो सका, और यहा की 
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। शासनपद्धति भी अधिकतर घर्ममूलक ही रही; वह विशुद्ध राज- 

| नेतिक सिद्धान्तों के अनुसार विकसित न हुई । इस सम्वन्ध सें पहले 

| तो यही स्मरण रखने की वात है कि भारतवर्ष में “घय? का क्षेत्र 

| अरे &2___ १02 चि > र य क सल 

| बसा गे संकुचित नहीं रहा, जेसा पाश्‍चात्य देशों में माना जाता र्हा 

| है, ओर आज कल साधारणतया माना जाता है। यहाँ इसका अर्थे 

| मत, सम्प्रदाय, या परम्परागत विश्वास आदि ज होकर इसके 

| अन्तर्गत समाज को धारण करने वाले नियम, और उसके विविध 

| ~ भन्न Fm कन्ठ “> चो कळो तिरिच्त 

| अंगा के मिन्न-सिन्न कत्तव्यादि रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारत- 

। यासिया पर जो कंबल धार्मिक जीवन व्यतीत करने का आक्षेप है, 
ha a कक he ~~ ~ ह 

| उसके खंडन म अनेक प्रमाण दिये जा सकते हें । परन्तु विस्तार- 

| भय ७ ज़ कोटल्य ~ he ^~ ha ~ Oe 

| भय से इम स्वयं कौटल्य के मन्थ से ही मिलने वाले प्रसाणों का 

| उल्लेख करते हैं; उनसे मालूम होगा कि यहाँ धर्म ही एकमात्र 

| विचारणीय विषय न था; विविध आचार्यो' ने उसके अतिरिक्त, 

| सामाजिक विद्याओं का भी यथेष्ट सहत्व माना है । 

। अपने अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के पहले प्रकरण में ही 

| कौटल्य लिखता है.-“विद्या चार हैं--आन्वीक्षकी (दर्शन और 

| तक), त्रयी (धर्मोधर्म का विषय अथवा वेदों का ज्ञान), बार्ता (कृषि, 

} 

| 

| 

| 

| 

| 


व्यापार आदि अर्थशास्र का विषय) और दंडनीति (राजशास््र) । 
वावा का मत है कि विद्या तीन हैं:--त्रयी, वार्ता, और 
द्‌ं । आन्वीक्षकी विद्या त्रयी के ही अन्तर्गत है । वाहेस्पत्य 
सम्प्रदाय का मत है कि विद्या दो ही हैं--वात्रों और दंडनीति; 
त्रयी तो संसारिक मनुष्यों के लिए 'संबरण? अथात्‌ नास्तिकता के 
दोष से वचने का क मात्र है। औशनस अर्थात्‌ शुक्राचार्य 
के सम्प्रदाय का मत हे कि केवल दंडनीति ही एक विद्या है 
अन्य सब विद्याओं का आरम्भ इसी पर निर्भर है | परन्तु कौटल्य 
का मत यह है कि चारों हीं विद्या हैं, क्योंकि विद्या की वास्तविकता 
बह T 


` यह है कि उससे धमे और अर्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो ।? 
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¢ 
इससे स्पष्ट है कि दंडवीति अर्थात्‌ राजशाख्र को त्येक 
सम्प्रदाय एक स्वतन्त्र विद्या मानता हे । यहाँ तक कि औशनस 
सम्प्रदाय तो उसे ही एकमात्र विद्या स्वीकार करता है। इसके च॑ 
विपरीत, आन्बीक्षकी को तीन और त्रयी को दो सम्प्रदाय स्वतंत्र त 
'वेद्याऐँ नहीं मानते । यद्यपि आचार्य कौटल्य ने विद्याएँ चार 
मानी हैं, तथापि बह दंडनीति को विशेष महत्व देता है । दूसरे इ 
प्रकरण में वह लिखता है कि अन्य तीन विद्याओं का मूल दंड से 
नीति ही है, शाख्-ज्ञानपूर्चेक प्रयुक्त की हुई दंडनीति जीवधारियो क 
के योग और क्षेम का कारण होती है । | | ठर 
पूवोक्त उद्धरण सें तीन राजनैतिक सम्प्रदायों के नाम आये हैं। 
इनके अतिरिक्त आचार्य ने अथशाल्र में थान-स्थान पर अन्य 
पूवेवर्ती राजनीतिज्ञों के मत का उल्लेख किया है तथा दूसरे अधि. स॒ 
करण के दसवें अध्याय के अन्त में लिखा है कि उसने सब शाखं ज 
को अच्छी तरह जानकर तथा उनके प्रयोगों को भलीभाति समभ न! 
करः राजा के लिए इस शासन-विधि का उपदेश किया है। इस से सै! 
स्पष्ट है कि कोटल्य से पहले ऐसे अनेक राजनीति-मरन्थ थे, जिन थी 
स्वयं कौटल्य ने अध्ययन किया; और सम्भव है कुछ ऐसे भी हा, रह 
जो उसके देखने में न आये हों । इस प्रकार हमारे प्राचीन साहिल सुः 
में राजनीति का अवश्य ही अच्छा स्थान रहा हे। ने 
साभ्राज्य-निर्म्माण--हमारे पूर्वज राजनीति के सिद्धान्तो के कह 
` विवेचन, अर्थात इस विषय की साहित्य-रचना से ही संतुष्ट नहीं विः 
हो गये थे । उन्होंने प्रतिपादित सिंद्धान्तों का सम्यक व्यवहार भी स+ 
किया और उसमें विलंच्छण सफलता भी प्राप्त करके दिखायी । ज 
लेखक या वक्ता प्राचीन भारतीयों को असभ्य, असंगठित ओ व्य 
स्वराज्य के अयोग्य बतलाते हैं, उनके लिए अर्थशास्त्र का विशेष हिर 
तया शासनपद्धति सम्बन्धी भाग एक प्रत्यक्ष चुनौती है निं 
निस्पत्तता और गम्भीरता से विचार करे कि यदि 
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की असभ्ये, या अद्धे-सभ्य रहे होते तो एक विशाल साम्राज्य की 
[| स्थापना या निर्माण किस प्रकार कर सकते--ऐसे विशाल साम्राज्य 
के की, जो वर्तेमान लाल और पीले भारत से आकारःप्रकार में किसी 
न, तरह कम न था, जो आधुनिक त्रिटिश भारत और देशी रियासतों 
र के योग से भी कुछ अधिक ही था, जिसके विषय में प्रसिद्ध 
रे इतहास-लेखक बिन्सेंट ए० स्मिथ ने लिखा है:--“दो हज़ार साल 
| से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा? 
| को आप्त किया था, जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी 
। व्यथ में आहें भरतें हैं, और जिसको कि सोलहबीं और सत्रहवीं 
| सदियों के मुराल सम्राटों ने भी कभी पूर्णतया प्राप्त नंहीं किया !” 


| बहुत से पाठक तत्कालीन साम्राज्य-निर्मोण के यथेष्ट महत्व की 
। सहज ही कल्पना नहीं कर सकते । इसके लिए यह ध्यान में रखना 
| आवश्यक है कि उस समय रेल, तार, डाक आदि के आधुनिक साधन 
नर थे । साम्राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आवश्यकतानुसार 
| सैनिक सहायता भेजने के लिए कई महीनों के समय की आवश्यकता 
¦ थी; दूर-दूर के स्थानों की परिस्थिति से समुचित परिचय प्राप्त होते 
। रहना तथा तदनुसार यथेष्ट व्यवस्था करना आजकल की तरह 
| सुगम काय न था । ऐसी परिस्थिति में जिन नीतिज्ञो और शासकों 
| ने उपयुक्त विशाल साम्राज्य का संचालन किया, उन्हें अर््ध-सभ्य 
| कहने का मूखेतापूर्ण दुस्साइस कौन करेगा ? देरा-काल का ठीक 


|] 
पु 


| विचार करने पर उनका कौशल आधुनिक काल क्ले सव से अधिक 


| सभ्य और विकसित राष्ट्र के सूत्रधारों से भी अधिक ही रहेगा । 


साश्नाज्य- विस्तार--कौरल्य के अभीष्ट साम्राज्य की सीमा 
क्या थी ? वह लिखता है कि 'सुशिक्षित राजा सम्पूर्ण प्राणियों के 
हत स लगा हुआ, तथा प्रजाओं फे शिक्षण में तत्पर रहता हुआ 
निष्कंटक अर्थात्‌ बिना प्रतिद्वन्दी प्रथ्वी का चिर काल तक उपभोग 
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करता है ?१/“धर्मे, व्यवहार, चरित्र ( नियम ) तथा म्यायपूर्वक | 
शासन करता हुआ राजा 'चतुरन्त? अथोत्‌ सम्पूर्ण प्रथ्वी को | 
जीते ।' “दुष्ट प्रकृति, आत्मसम्पत्ति रहित राजा चतुस्समुद्र- 
पर्यन्त भूसि का अधिपति होता हुआ भी या तो अमात्य आदि 
मक्कतियों द्वारा मारा जाता है, अथवा शत्र, के वश में चला जाता 
है । परन्ठु आत्मसम्पञ्ञ नीतिज्ञ राजा थोड़ी भूमि का मालिक होते 
हुए भी, प्रक्कति-सम्पत्ति से युक्त होकर सम्पूर्णं प्रथ्वी को विजय | 
कर लेता है, ओर कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता ।?3 | 

उपयुक्त उद्धरणों में पृथ्वी से आचाय का अभिम्राय सम्पूण 
संसार से नहीं है। बह लिखता है कि काम, क्रोध आदि शत्र, षड़वर्ग | 
को छोड़ कर जितेन्द्रिय जमदन्नि-पुत्र (परशुराम) ने तथा अम्बरीष | 
ओर नाभाग ने चिरकाल तक इस “मही? ( प्रथ्वी ) का उपभोग | 
किया ।* अवश्य ही इन राजाओं का राज्य सम्पूण संसार भर में 
नहीं था । उनके समय में संसार का कितना भाग ज्ञात था, इसका 
कोई अकाट्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है । अस्तु, कौटल्य के 'प्रश्‍्वी! | 
शब्द को हमें समस्त संसार का द्योतक न समभकर, इसका 
परिसित अर्थ ही लेना चाहिए । 

अन्यत्र वह स्वयं स्पष्ट करता है कि “ग्रथ्वी देश का ही नाम 
हैँ । पृथ्वी पर हिमालय से दक्षिण समुद्र पयन्त, अथात्‌ उत्तर 
दक्षिण सें हिसालय ओर समुद के बीच का, तथा एक हज़ार योजन | 
तिरछा अर्थात्‌ प्ये पश्चिम की ओर एक हजार योजन विस्तार 
वाला, पूर्व पश्चिम संसुद्र को सीमा से युक्त देश चक्रवती क्षेत्र 
कहलाता हे । अर्थात्‌ इतने प्रदेश पर शासन करने बाला राजा 
चक्रवर्ती होता दै।” कौटल्य के इस नद्वारण में प्रवी अर्थात 
देश का आशय भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष की लम्बाई और 
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चौड़ाई एक-एक हजार योजन अर्थात्‌ लगभग चार जार हजार मील 
की कल्पना कौटल्य की अपनी नहीं है। प्राचीन साहित्य में यही अंक 
मिलते हैं । पश्चिम समुद्र पुराणों में मही सागर (भूमध्य सागर) 
नाम से प्रसिद्ध हे, ओर पूर्वी समुद्र से चीन समुद्र या पीत सागर 
का आशय हे । इस प्रकार लघु एशिया से चीन जापान तक की 
भूमि भारतवर्ष की सीमा मानी जाती थी । इसी प्रकार आचीये .. 
हिमालय से- लेकर चार हजार मील दक्षिण तक भारतवर्ष की 
सीसा मानता है तो इसके अन्दर दक्षिण सागर के बहुत से टापुओं 
का समावेश समभना चाहिए । 

विशेष बक्तत्य--अगले प्रष्ठों में इस वात का विचार. किया 
जायगा कि उस प्रशंसनीय शासनपद्धति का क्या स्वरूप था, 
जिसके व्यवहार से भारतवासी उस समय इतने सुखी, संतुष्ट 
ओर सृम्पञ्ञ थे, जिसके फल-स्वरूप यहाँ चहुँओर सुव्यवस्था 
आर शान्ति के साथ-साथ यथेछ, और हाँ, अन्य देशों की दृष्टि 
में इंषोजनक समृद्धि थी । हमारा यह आशय नहीं कि दो हज़ार 
ब पूर्वे प्रचलित शासनपद्धति अव इस समय में ज्यों की त्यां 
काम सें जाना उपयोगी होगा--यह तो हो नहीं सकता । तथापि 
दूस उस शासनपद्धति के आचार्य कौटल्य के बहुत से नियमों 
से इस समय भी लाभ उठा सकते हैं, कुछ बातों को देश के 
अनुसार संशोधित करके उपयोगी बना सकते हैं। और उस 
शासनपद्धति के इस मूल उद्देश्य को तो हर समय ही स्मरण 
रखना हितकर है कि शासन का उद्देश्य जनता की धम, अर्थ 
आर काम सम्वन्धी उचित अनुपात सें उन्नति करना है, जनता 
अग सुख और संतोष हदी राज्य का सुबन्से बड़ा बल है । 
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राज्य और शासनपद्ध तियाँ 


राज्य को ग्रावश्यकता---आचाये कौटल्य से बहुत समय 
यूव, भारतवर्ष में राजसत्ता अनिवार्य समझी जाने लगी थी । 
अवश्य ही यह देश ऐसा भी समय विता चुका था, जिसमें 
शासनपद्धाते का सवथा अभाव था। महाभारत की साक्षी से 
सिद्ध है कि सतयुग अर्थात्‌ सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में यहाँ 
बहुत समय तक राजा या राज्य, दंडकती या दंड कुछ भी न 
था । उस समय जनता की केसी स्थिति थी तथा राज्य की उत्पत्ति 
किस अकार हुई, इस विषय में हमारे प्राचीन लेखकों के कई 
मत हैं । पाश्चात्य विद्वानों ने भी राज्य के उत्पत्ति फे संम्बन्ध में 
कई भिन्न-भिन्न सिद्धांत स्थिर किये हैं। आचार्यं लिखता है कि 
“राजशाक्ति अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करानेवाली, ग्राप्त पदार्थो' की रक्षा 
करने वाली, सुरक्षित पदार्थो' में वृद्धि करने वाली और वृद्धि को 
आप्त किये हुए पदार्थो' को उचित स्थान में लगाने वाली होती है । 


‘a 


संसार के निवाह के लिए राजशाक्ति की आवश्यकता अनिवार्य रूप 


है । जनता.को ठीक-ठीक रास्ते पर चलाने की इच्छा रखनेवाले 


(राजा) को राजशक्तिसम्पन्न रहना चाहिए । अच्छी तरह प्रयुक्त 


राजशाक्ति प्रजा कॉ. धमं, अर्थ और काम से युक्त करती है। 
'अज्ञानता-पूवेक अथवा काम या क्रोध के कारण अनुचित रीति 
से 1 युक्त की हुई राजशक्ति वानप्रस्थ “और परिश्राजक जैसे 


. निस्पृह व्यक्तियों को भी कुपित कर देती है, फिर गृहस्थो का तो 


कहना ही क्या हैं। यदि राजशाक्ति का प्रयोग सर्वथा रोक दिया 
जाय तो जिस अकार बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती 
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७ > 0 
हैं इसी तरह वलवान व्यक्ति निवेलों को कष्ट पहुँचने लगते हैं । 
राजशक्ति से सुरक्षित निबेल भी सवल हो जाता है। राजशक्ति 
के द्वारा राजा से पालन किये हुए चारों वणे और आश्रमो के 
सम्पूर्ण लोग अपने धर्म-कमों' में लगे हुए बराबर उचित मार्ग 
में चलते हू-।??१ 1" 
आगे तेरहवें अध्याय में कौटल्य एक गुप्तचर द्वारा कहलाता 


` है “देखो पहले मात्स्य न्याय प्रचलित था, इससे तंग आकर 


जनता ने वेवस्वत मनु को राजा बनाया | खेती का छठा हिस्सा 
(जिन्स में), तथा व्यापार की आमदनी का दसवाँ हिस्सा सुवण 
अर्थात्‌ नक़दी में राजा के लिए नियत किया गया । इस भत्ति’ 
(पोषण या वेतन) को पाते हुए राजाओं ने प्रजा के योग क्षेम का 
भार अपने ऊपर लिया । इस प्रकार राजा अचुक्त किये गये दंड 
ओर करों से प्रजा की बुराइयों को नष्ट करते हें । इसीलिए जंगल 
में रहनेवाले (ऋषि, मुनिजन) भी अपने वीने हुए नाज का छठा 
हिस्सा राजा को दे देते हैं, कि यह उस राजा का हिस्सा है, जो 
हमारी रक्षा करता है|” 

इस प्रकार अर्थशास्त्र में बताया गया है, कि जनता की सुख 
शान्ति के लिए राजशक्ति का होना अनिवार्य है; राजा प्रजा की 
रक्षा आदि करे, और वह असुक काये के प्रतिफल अर्थात्‌ बेतन- 
स्वरूप प्रजा से निधोरित कर आदि वसूल करे | इससे राजा 
ओर प्रजा के पारस्परिक सममौते ( कंद्रेक्ट ) का आभास 
मिलता है। तथापि कौटल्य ने इस सिद्धःत का उल्लेख सात्र 
किया है, विशेष प्रतिपादन नहीं । 

राज्य की उत्पत्त-उपयुक्त उद्धरणं से, कौटल्य के राज्य 
के उत्पत्ति-सम्वन्धी सिद्धान्तो का अनुमान करना युक्ति-युक्त नहीं 


है। यदि कौटल्य को इस विषय में कुछ अपनी) ओर से कहना 
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१०  _ कोटल्य की शासनंपद्धति 


होता तो वह यह बातें जासूस के द्वारा और इतने संक्षेप में न 
कहलाता । वास्तव में कौटल्य इस विषय पर कुछ प्रकाश नहीं 
डालता । बात यह है कि उसकी दृष्टि में राज्य एक प्राकृतिक 
संस्था है ऐसी संस्था जो वर्णाश्रम अर्थात्‌ हिन्दू समाज व्यवस्था 
के प्रादुभोब के समय से ही स्थापित है। इसलिए आचाय इसके 
ऐतिहासिक विवेचन की आवश्यकता नहीं समझता ! 

इस विषय में एक दृष्टि और भी है। लोगों का घर्म, सदा- 
चार, मयोदा, कर्तेव्य आदि सव कुछ राज्य के अस्तित्व पर 
निर्भर है। वर्णाश्रम व्यवस्था की कल्पना भी उसी दशा में 
हो सकती है, जव राजा विद्यमान हो, क्योंकि उसके दंड के भय 
से प्रत्येक आदमी स्वधमे का पालन करता हे। लोकयात्रा 
अथोत्‌ संसार का निवोह ही दंडनीति के ऊपर निर्भर है। इस 
ग्रकार आचार्ये राज्य की स्थापना को मानव प्रकृति के लिए आव- 
श्यक मानता है, और वह पाठकों को इसके उत्पत्ति-सम्वम्धी 
विचारों के भमेले में नहीं डालता । 

राज्य का उद्देश्य-जैसा पहले बताया गया है, कडे हिन्दू 
नीतिकारों का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व 'मात्स्य 
न्याय! प्रचलित था और उसे दूर करने के लिए राज्य की आवश्य- 
कता हुईं। 'मात्स्य न्याय? एक अर्थपूर्ण पारिभाषिक शब्द है, 
इसका अथे है बलवानों का राज्य, दर्बेलो का चय अथवा जिसकी 
लाठी उसकी भेस, नीति और नियम का सवथा अभाव, अपने 
अपने स्वार्थं की पूनि का अंधाधुन्ध प्रयत्न, दूसरों के अधिकारों की 
नितान्त अवहेलना । मनुष्यों के इस स्वेच्छाचार और पाशविक 


a A Si >... “२.२2. >> 
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व्यवहार तथा उइस्डता और नुशंसता आद्रि को दूर करने के लिए | 


उक्त नौतिकारों के मत से, दण्डधर या राजा की आवश्यकता हुई 
--राज्य की स्थापना की गयी । इस प्रकार राज्य का प्रधान उद्देश्य 
जनता के इस दुव्यवहार को रोकना और उन्हें अनुशासित जीवन 
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व्येतीत करने की शिक्षा देना है, जिससे सबके जान माल की रक्षा 
हो और सव में शान्ति,,सहयोग और सदभावनाओं की वृद्धि हो! 
पाश्चात्य विद्वान्‌ राज्य का उद्देश्य प्रायः प्रजा के लिए अर्थ 
ओर काम की प्राप्ति वताते हैं, परन्तु अन्य भारतीय आचार्यो का 
अनुकरण करते हुए, कौटल्य ने धमे को भी राज्य के उददेश में 
स्थान दिया है । उसने हिन्दू संस्कृति का विचार करते हुए राज्य का 
उद्देश्य वर्णाश्रम धर्मे की रक्षा वतलाया है। चारों वर्णे और चारों 
आश्रमा के धम का निरूपण करके बह लिखता है कि “राजा का 
कत्तव्य है कि प्रजा को धर्मे-मार्गे से भ्रष्ट न होने दे । अपने-अपने 
घम का पालन कराता हुआ राजा यहाँ ओर परलोक में सुखी होता 
द । श्रेष्ठ सर्योदा की व्यवस्था होने पर और वर्शाश्रम घर्म की 
ठीक स्थिति रहने पर त्रयी (बेद शाख) से प्रतिपादित धर्म के द्वारा 
रक्षा की हुई प्रजा सदा सुखी रहती है।”१ इससे, राज्य के उद्देश्य 
के सम्वन्ध में कौटल्य की पाश्चात्य राजनीतिकारों से विशेषता 
स्पष्ट सूचित हो जाती है। 
भिन्न-भिन्न शांसन-पद्धतियां--संसार में समय-समय पर सिन्न- 
भिन्न स्थानों सें बिविध शासन-पद्धतियां प्रचलित रही हैं | इस समय 
भी राज्यों के अनेक भेद हैं । उन के सम्बन्ध सें विशेष न लिख कर 
यहां यही कहना अभीष्ट है कि देश काल के अनुसार राज्य-संस्था 
में परिवतेन होता रहता है, भिन्न-भिन्न भू-भागो में एक समय में, ' 
तथा एक ही देश में समय-समय पर परथक-प्रथक रूप की शासन- 
पद्धतियां प्रचलित होती हैं. । अपने चिरकालीन प्राचीन इतिहास में 
भारतवर्ष विविध शासनपद्धांतियों का,अनुभव कर चुका है, उन 
के गुण-दोष देख चुका है। 32 
कोई पद्धति सवर्था निर्दोष नहीं--वास्तव में कोई पद्धति सर्वथा 
_अच्छी नहीं होती, अथवा यह कह सकते हैं फि अच्छी से अच्छी 
५ कौ० आ० १। ३ 
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पद्धति भीं समय पाकर विकारमस्त होजाती है । इस बात की वडी 
आवश्यकता रहती हैकि रीति, नीति, व्यवहार आदि की तरह 
प्रचलित शासनपद्धति पर यथेष्ट निरीक्षण और नियंत्रण रहे और 
आवश्यकतानुसार उसका संशोधन या संस्कार होता जाता रहे । 
अन्यूथा, आज वहुत सुन्दर दिखने पर भी वह न जाने कच निन्द- 
भीय और कष्टप्रद हो जाय । | 
_ अद्यपि यह बात सर्वे-सम्मत है कि शासन-व्यवस्था का 
उद्देश्य और आदशे जनता का हित-साधन ओर उन्नति होना 
चाहर आर यह तभी अच्छी तरह हो सकता है जव शासन- 
शक्ति सवसाधारण जनता के हाथ सें रहे, परन्तु किस प्रकार 
की शासनपद्धति में प्रजा का प्रभुत्व पर्याप्त रूप से रहेगा, यह 
भी वहुत विचारणीय है, साधारण अनुमान भ्रममूलक हो 
सकता हे । र 
लोकतंत्र--उदाहरण-स्वरूप, आजकल लोकतंत्र या प्रजातंत्र 
का पक्ष बहुत प्रबल हे । इसमें संदेह भी नहीं कि इस पद्धति के 
व्यवहार में आने-से अधिकांश आदसियों को शासन-सम्बन्धी 
काया में भाग लेने का अवसर सिलता हैं, उनकी बुद्धि का 
विकास होता है। वे शासन-प्रवन्ध का अनुभव प्राप्त करते 
है । यदि वे कभी-कभी अपनी भूल या अल्पज्ञता से हानि भी 
उठाते हैं तो इससे आगे के लिए उन्हें शिक्षा मिल सकती 
हैं। इन वातों का विचार करके कुछ समय से संसार के भिन्न- 
भिन्न देशों में प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना हुई है, तथा अन्य देशों 
में इसके लिए आन्दोलन हो रहा है । ' 
परन्तु यह पद्धति भी सर्वथा निर्दोष नह है; कम से कम यह 
तो मानना ही पड़ेगा-कि यह भी दूषित हो सकती है, कई बातों 
में भिन्न-भिन्न देशों में इसके दोष स्पष्ट-रूप से प्रगट होने लगे 
हैं। उदाहरणवत्‌ वहाँ की निर्वाचन-प्रणाली बहुत खर्चीली हो 
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गयी है, तथा साधारण लोगों के मत खरीदे जा सकते हैं, धनवान 
या प्रभावशाली व्यक्ति केवल ।धन या अभाव के बल पर निर्वा- 
चित हो जाता है और अन्य व्यक्ति बहुत गुण-सम्पन्न होने पर 
भी व्यवस्था-कार्य में भाग लेने से बंचित रह जाते हैं। पुनः 
व्यवस्थापक सभाओं में अनेक आदमी विषय का महत्व न, 
सममते हुए ही जिधर प्रभावशाली व्यक्ति का रुख देखते हैं, उसी 
ओर हाथ उठा देते हैं; अथवा दलवंदी के कारण अपने दल के 
साथ मत देने को बाध्य होते हैं, चाहे उनकी आन्तरिक इच्छा इसके 
विपरीत ही क्‍यों न हो | इन वातों से प्रजातन्त्र के मूल उद्देश्य पर 
ही कुठाराघात हो जाता है | इसलिए कितने ही विवेकशील पुरुषों 
ने इन बातों के विरूद्ध आवाज. उठानी शुरू कर दी है। कुछ तो 
प्रजातुन्त्र पद्धति के वतेमान दोषों को देखकर प्राय: निराश हो चलें 
हैं और वे 'प्रजातन्त्र विफल मनोरथ हुआ? 'प्रजातन्त्र का भविष्य 
अंधकारमय है? आदि . घोषणाएँ कर रहे हैं। वात यह है कि 
प्रजातन्त्र शासन वास्तव में तभी सफल हो सकता है, जब जनता 
का्‌ चरित्र, शिक्षा, बुद्धि, प्रवन्ध-सम्बन्धी योग्यता आदि गुण 
यथेष्ट प्रमाण में उन्नत हों तथा लोकमत वहुत संगठित तथा 
ऊँचे दर्ज का हो । इस वात की प्रत्येक देश में तथा हर समय काफ़ी 
कमी रहती हे । 

राजतन्त्र-इसी तकार राजतन्त्र में कुछ दोष हें तो कुछ 
गुण भी हैं। राजतंत्र में सर्बसाधारण को अपनी शक्तियों छे 
विकास का उतना अवसर नहीं मिलता, जितना प्रजातन्त्र में 
मिलता है। इसके साथ ही राज़तन्त्र का स्वरूप थोड़े-बहुत 
समय में पैत्रिक यौ वंशानुगत हो जाता है और एक राजा 
चाहे जितना गुणवान धमोत्मा, प्रजा-सेवी आर संयमी हो, इस” 


बात का कोई निश्चय नहीं रहता कि उसके बाद उसका 


उत्तराधिकारी भी वैसे ही सद्गुणा से विभूषित रहेगा; संसार 
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के इतिहांस में अनेक अवसरों पर सुयोग्य नरेश का उत्तर- 
विकारी. सबेथा अयोग्य . प्रमाणित हुआ है । इन प्रत्यक्ष अव- 
गुणी के होते हुए भी राजतन्त्र में कुछ अच्छे महत्वपूर्ण गुण 
है। जव राजा आदश राजा हो और' उसके सलाहकार तथा कर्म- 
थार! भी अच्छे हों'. तो राजतन्त्र में सुधार या उन्नति की बातें 
म्रजातन्त्र की अपेक्षा बहुत अधिक तथा बहुत शीघ्र हो जाती हैं । 
राज्य वास्तव में रामराज्य हो जाता है। 

हमें यहाँ किसी विशेष राजपद्धति के गुण दोषों का विवेचन 
करना नही है, और न भिन्न-भिन्न राजपद्धतियों की तुलना ही 
करनी है. । हमें केवल यह कहना अभीष्ट है कि प्रत्येक प्रकार की 
पद्धति में कुछ गुण और कुछ दोष होना अनिवार्य है, विचारशीलों 
का काम है कि नाम या रूप पर विवाद उपस्थित न कर तत्व की 
बात ग्रहण करे ओर प्रस्तुत बस्तु को ऐसी बनालें जिससे वह 
तत्कालीन परिस्थिति में अधिक से अधिक अनुकूल हो और विविध 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 

कोटल्य का विचारः राजतन्त्र-सम -- ैटल्य ने यही कार्य 
किया है । वह भिन्न-भिन्न प्रकार की राजपद्धतियों का वर्गीकरण 
या उनके गुण-दोषों का विवेचन नहीं करता । बह यह नहीं 
बतलाता कि अमुक राजपद्धति आदशे है और अमुक निकृष्ट । 
उसने तत्कालीन परिस्थिति में राजतन्त्र को ठीक समझ कर इसका 
ही वर्णन किया है। अन्य भेदों का केवल प्रसंगानुसार उल्लेख 
किया है। हाँ, उसने राजतन्त्र को अधिक से अधिक गुणों से 
सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया | उसने अपने नियमों में इस बात 
का भी यथेष्ट ध्यान रखा कि साधारणतया जी चिकार राजतन्त्र में 
` आजाने स्वाभाविक होते हैं, वे न आने पाबें। उसने राज्य का 


उदेश्य केवल अर्थ और काम न रख कर घर्म भी निर्धारित किया 
*स्मरण रहे कि यह शते बहुत आवश्यक है । | 
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है। वह भली भाँति जानता था कि राजतन्त्र में मुख्य आधार 
राजा होता है, राज्य का अच्छा या बुरा होना बहुत कुछ उस पर 
निर्भर रहता है। इसलिए उसने राजा को यथेष्ट गुण-सम्पन्न 
वनाने का यत्न किया है | साथ ही वह यह भी नहीं भूला है कि 
विशेष अवस्था में अच्छा राजा भी अनुचित व्यवहार कर सरकता . 
है इसलिए उसने राजा पर पुरोहित आदि का यथेष्ट नियन्त्रण 
रखा है ।१ 

राजतन्त्र पद्धति में उत्तराधिकारी का प्रश्‍न बहुत विचारणीय 
होता है । अतः आचाये ने राजपुत्र की शिक्षा, संगति और दिन- 
चर्या का समुचित विधान किया है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि 
धार्मिक ओर यथेष्ड-गुणसम्पन्न होने की दशा में ही राजकुमार 
राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस विषय पर विशेष आगे 
सातवें ल अध्याय में लिखा गया हे । राजकुमार के अतिरिक्त 
न्त्रयों तथा अन्य पदाधिकारियों पर भी आचार्य कौटल्य 
की यथेष्ट दृष्टि रही है; किसके, कहाँ, क्या कतेव्य और सुवि- 
घाय होनी चाहिएँ, किसे क्या अधिकार प्राप्त हों, इन बातों का 
आचार्य ने विशद विवेचन किया है। उसमे ऐसा प्रयत्न किया है 
कि उसके निर्धारित नियमों से राज्य का सब कार्य भली भाँति 
सम्पादित हो सके, और प्रजा सव प्रकार से सुख सम्रद्धि तथा 
संतोष का जीवन व्यतीत करे । 

आचार्य के उपयुक्त विषयों के विचारों का आगे प्रसंगानुसार 


, ७ ७ & > ww चतलाते 
विवेचन किया जायगा। यहाँ हम यह और वतलाते हैं कि अर्थ- 


शास्त्र में अन्य शासनपद्धतियों के सम्बन्ध में क्या उल्लेख 
© 
हुआ है.। 
ऊुल-राज्य सम्बन्धी विचार--मालूम होता है कि एक- ” 
तन्त्र राज्य कुल-राज्य में भी परिणत हो सकता था। राज्य 
. »'कौ० झ० १ १।७ 
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के उत्तराधिकारी का विचार करते हुए कौटल्य विशेष | 
परिस्थिति में सम्पूर्णं कुल के अधिकार का भी उल्लेख करता . 
है। यही नहीं, वह इस पद्धति की प्रशंसा करता हुआ भी | 
ज्ञात होता है। कई गुणवान पुत्र होने की दशा में ज्येष्ठ पुत्र | 
« को राजगद्दी का अधिकारी बतलाता हुआ आचार्य लिखता है | 
कि सम्पूर्ण कुल का ही राज्य पर अधिकार होवे, अर्थात वे ' 
सब मिलकर राज्य-रासन के कार्यं को चलावे; क्योंकि कुल ' 
समुदाय के नेता होते हुए राज्य सरलता से जीता नहीं | 
जा सकता । पुनः, समुदाय के राजा होने पर यदि एक में ' 
कोई व्यसन हो भी जाय तो दूसरे व्यक्ति राज्य-कार्य को यथा- | 
विधि चलाते रहते हैं, और देश में प्रजा की सुखमय अवस्था . 
निरन्तर वनी रहती है ।* हिन्दू कुल-राज्य एक प्रकार से. कुलीन | 
राज्य-पद्धति अर्थात्‌ सरदारःतन्त्र ( अरिस्टाक्रैसी ) का द्योतक है। | 
संघ-राज्यों सम्बन्धी विचार--अथ शास्त्र में राजनैतिक संघों | 
का भी विचार किया गया है । भारतवर्ष में सिकन्दर के आक्रमण | 
के समय बहुत से अजासत्तात्मक राज्य थे। ये संघ-राज्य अकेले- | 
अकेले पयोप्त शक्तिशाली थे, परन्तु इनमें यह क्षमता न थी, और | 
हो भी नहीं सकती थी कि अपनी-अपनी स्वतंत्रता और प्रथक्‌ | 
अस्तित्व को बनाये रखते हुये अपना संगठन करके किसी प्रबल | 
शक्ति का सामना कर सक । इसलिए ये सिकन्द्र के आक्रमण को | 
रोकने में असमर्थ रह्दे। इसके पश्चात्‌ भौय सम्राटॉ ने बहुत | 
से नगर-राष्ट्रों को हटाकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की । इस |: 
प्रकार यहाँ की शक्ति केन्द्रित,हो जाने के कारणं यह देश विदेशियों | . 
से अपनी रक्षा करने में समर्थ हुआ। परन्तु मोय सम्राट सव | : 
संघ-राज्यों . को णतः नष्ट न कर सके थे, जो बचे थे, उनसे | : 
मित्रता करने में ही उन्होने अपना कल्याण सममा । ये राज्य | : 


१ को ० अ० ९ | १ ७ ` 
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केम्द्रीय शक्ति का प्रभुत्व मानते स्थानीय 
म हुए भी अपने स्थानीय शासन 
म स्वतंत्र रहे । पीछे जब मौर्य साम्राव्य की शक्ति क्षीण हो गई, 


|. इन सब राज्यों ने फिर वल पकड़ा | अन्ततः गुप्त साम्राज्य का 


उद्य हो जाने पर ये छिन्न-भिन्न हो गये | इनके ग 
कारण वाहरवालों में : निर्माण 
अष्ट बाहर लों के आक्रमण तथा देश में साम्राज्य निर्माण 
ड त आचाय कौटल्य इन:संघों की शक्ति तथा महत्व खूब 
उड का है । इसी लिए बह चाहता है कि या तो ये राज्य 
पा भुल » अधीन ओर सहायक होकर रहें अन्यथा 
र 1 यथा-सम्भव ह्यास कर [द्या जाय । “संघ वृत्त? 
प वह कहता है कि संघ को प्राप् करना, सेना की 

हायता या मित्र राज्य की प्राप्ति से अधिक उत्तम है, क्योंकि 
इकट्ठा रहने से संघों को शत्रु दवा नहीं सकते । यदि संघ अपने 


अय दाचा रजा साम-दाम के द्वारा उनका अपने हिताथे 
1 कर; यदि बे प्रतिकूल हों तों भेद ओर दंड का 


| च्यवहार करे [* 


सा ने दो प्रकार के संघों का उल्लेख किया है, (१)वातौ- 
सी ( र राजशब्दोपजीवी । प्रायः लेखक वार्तोशस्त्रो- 
द ' अथ करते है वातो, (अर्थात कृषि व्यापार आदि) 
शस्त्र से र आजीविका प्राप्त करने वाला संघ। 


देने 
वाला या ल वाला लिया जाना चाहिए | इस प्रकार 

संघ की 

पे कृषि व्यापार और युद्ध 
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ओर ध्यान देते थे, अर्थात जो अपने सदस्यों को वार्ता आर शस्त्र 
विद्या में दक्ष या अभ्यस्त होने का आदेश करते थे । इसी प्रकार 
राजशच्दोपजीबी संघ दे संघ थे जो अपने विशिष्ट सदस्यों या 
शासकों को राजा का पद्‌ ग्रहण करने का आदेश करते थे । कयोंकि। 
इन संघों को दूसरे संघों से विभिन्न प्रकार का वताया गया है, इस 
' से स्पष्ट है कि वाताशस्त्रोफजीवी संघ के सदस्य राजा पद को 
अहण करने के आधिकारी नहीं होते थे । राजशब्दोपजीबी संघा 
को जनतत्र संघ कहा जा सकता है । कौटल्य ने कास्बोज (काबुल). 
ओर सुराष्ट्र (गुजरात) के क्षत्रिय आदि बगों' के संघ प्रथम 
प्रकार फे कहे हैं, ओर लिच्छविक, त्रजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर 
कुरू और पांचाल आदि के संघों की गणना दूसरे प्रकार के 
` संघों में की है ।१ | | 
कौटल्य ने इन संघों की शक्ति का ह्यास करने के अनेक 
उपाय लिखे हैं । उसने बहुत होशियार गुप्तचर भेज कर उनकी 
एकता भंग करने तथा उनमें फूट डलवाने ओर कलह करवाने 
एवं संघों के मुखिया को गुप्त रीति से मरवा डालने के विषय में 
सविस्तर विचार किया है । तथापि जैसा ऊपर बताया जा चुका 
है, जो संघ केन्द्रीय शक्ति से अनुकूल व्यवहार करें, उसकी अधीनता 
में रहना स्वीकार करें, उनके साथ वह अच्छा बतीव किये जाने के 
पक्ष में है । उपयुक्त अधिकरण के अन्तिम भाग में वह लिखता है 
कि (राजा) संघ. में एक मुख्य राजा बन कर रहे अर्थात उन सवं 
१० उद्यवीर शास्त्री ने “राज शब्दोपजीवी संघ' का अर्थ 'नाम' 
मात्र के राजा कइल्लाने बाले पुरुषों के संघ? किया है । परन्तु हमें भी 
सत्यकेतु वित्या्नज्ञर का यह लिखना उचित जान पड़ता है कि इनत 
राजशब्दोपजीधी' इस लिए कहा गया है कि इनका प्रत्येक नागरि 
राजा कहलाता था । इसी लिए एफ़ जातक में न ओह | गया है शि 
लिच्छुषी लोगों में ८४ हज़ार राजा थे | { 
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के ऊपर अपना पूर्ण आधिपत्य रखता हुआ ही अपने व्यवहार को 
चलावे । झर, संघ भी ऐसा व्यवहार करे जिससे राजा से और 
उसके द्वारा फेलाये हुए जालों से अपनी रक्षा कर सके। निदान 
काटल्य की इच्छा यह थी कि देश में कोई राजा का प्रतिद्वन्दी 
होकर च रहे, सब राजा की छत्रछाया स्वीकार करके रहें, फिर ° 
राजा भी उनके सुख स्मृद्धि की कामना रखता हुआ उनके प्रति 
यथेष्ट कत्तव्य का पालन करता रहे । 

स्थानीय संस्थाञ्रों सम्बन्धी नीति-यश्यपि कोटल्य राज्य 
की सत्ता को राजा और महात्माओं में केन्द्रीभूत करता हुआ 
मालूम होता है और वह आधुनिक दृष्टि से प्रजातंत्र के पक्ष से 
नहीं था तथापि उसमे स्थानीय संस्थाओं फे अधिकारों में हस्तक्षेप . 
को नीलि का प्रतिपादन नहीं किया, वरन्‌ उनके नियमों को 
राजमान्य ठहराया है। इस प्रकार उसने लोकसत्ता की यथेष्ट 
रचना की है | इस विषय में बिशेष विचार आगे एक स्वतंत्र 
परिच्छेद मे किया जायगा। यहाँ यह कह देना पर्याप्त है कि 
आचाय का लक्ष्य यह रहा कि राजा और प्रजा सें परस्पर 
सद्भाव रहे ओर राजा स्वेच्छारी न होकर प्रजा के सुख संतोष 


और शक्ति को हीं अपना मुख्य चल समझे । 


ह्वा 


= 
“३ 
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राज्य के काथं | | 
प्राककथन--अर्थशास््र में राज्य के सब कार्यो' की सूची एक 
ही स्थान पर नहीं दी गयी है प्रसंगानुसार जगह-जगह उनका 
वर्णन आया है। उदाहरणाथ' छब्बीसवें प्रकरण से कोष-वृद्धि 
सम्बन्धी कार्य ज्ञात हो जाते हें:-जनपद्‌ की सम्पत्ति बढ़ाना, 
जनपद के पुराने आचार व्यवद्दार का ध्यान रखना, चोरों का 
निग्रह करना, अध्यक्षों को घनापहरण करने से रोकना ( अथवा 
प्रजा से रिश्वत आदि लेकर प्रजा को कष्ट पहुँचाने बाले अध्यक्षा 
से उसकी रक्षा करना ), छोटे-बड़े सब तरह के अन्नो की उपज 
करवाना, जल और स्थल में उत्पन्न होने वाली विक्रेय वस्तुओं 
को खूब बढ़ाना, अभि आदि के उपद्रवो से स्वयं तथा जनपद को 
बचाना आदि । इसी प्रकार आचाय (दैवी आपत्तियों के प्रतिकार” 
प्रकरण के आरम्भ में लिखता है कि 'देववश होनेवाले आठ 
महाभय (संकट) हैं :--अप्नि, जल, बीमारी, दुर्भिक्ष, चुहे, व्याप्त, | 
सांप और राक्षस.। राजा इन सब से जनपद की रक्षा करे ।!* 
राज्य के बिविध कार्या' के विषय में आचार्य के कुछ विचार, | 
अर्थशाख्न के भिन्न-भिन्न स्थानों से आगे दिंये जाते हें । | 
शान्ति और सुरक्षा-विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा 
करने के लिए, ़रहाँ उस समय जो सेना आदि की व्यवस्या थी, | 
बह अन्यत्र बताई गयी है। कौटल्य ने देश कीं भीतरी रक्षा ओर 
शान्ति के लिए भी समुचित विचार किया है । उसने बिस्तार” | 
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राज्य के कायं ० ० १ १ 


पूर्वक बतलाया है कि “राज्य की आन्तरिक आवश्यकताओं के 
अभुसार कैसे कैसे दुर्ग तथा शुप्तचरों का आयोजन होना चाहिए । 
जो शुप्तचर देश की सीमा के भीतर थे, उनका काय केवल यही 
नहीं था, कि जनता में से अपराधियों या राजद्रोहियों का पता 
लगावे, वरन्‌ इस वात की ओर भी यथेष्ठ ध्यान देना उनका 
कत्तव्य था कि कौन राजकमेचारी किस नियम का भंग करता है 
तथा प्रजा को कष्ट देता है | कौटल्य के गुप्तचर राजा आदि को इस _ 
बात की सूचना देते रहते थे कि सवंसाधारण का अमुक विषय सें 
असंतोष है अथवा उन्हें अमुक अभाव खटकता है । इससे स्पष्ट है 
कि ये रक्षा एवं शान्ति-स्थापन में कितने उपयोगी होंगे । 
विस्तारभय से हम गुप्तचरों के सम्बन्ध में लिखने में असमं 


' है। उनके निम्नलिखित-भेदों से उनके कार्य-क्षेत्र आदि का छुछ 


परिचय हो जायगा । 

१--कापटिक, छात्रवेश सें रहने वाले । 

२---उदास्थित, संन्यासी वेष में रहनेवाले और विद्यार्थियों 
सहित कृषि व्यापार करनेवाले । 

३--ग्रहपतिक, गरीब किसान के वेश में रहते हुए राज्य की 
ओर से दी हुई भूमि पर कृषि करनेवाले । 

४--चैदेहिक, गरीब व्यापारी के रूप में काम करनेवाले । 

४--तापस, साधु के वेश में अन्य शिष्यां सहित रहूनेवाले, 
ओर लोगों को भविष्य चतानेवाले । 

६--सत्री, अनाथ आदि, विविध विद्यानां को जाननेचाले । 

७--तीक्ष्ण, दुस्साहस करके तथा अपनी जान जोखिम सें डाल 
कर कास करनेवाले । ७ 

८--रसद्‌, कठोर, क्र स्वभाववाले । 

६--मभिक्षुकी, बड़े-बड़े घरानों में जानेवाली “खनियाँ । 


© 
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इनमें कापटिक आदि प्रथम पांच प्रकार के गुप्तचर एकदी | 
स्थान पर रहकर काम करने के कारण 'संस्था’ कहे जाते थे, और | 
सत्री आदि गुप्तचर संचार कहाते थे, क्योंकि वे घूम-फिर कर 
अपना कार्ये सम्पादन करते थे ।* 
- इनके अतिरिक्त सिद्ध, तपस्वी, सन्यासी, निरंतर घूमलेदाले, 
_ भाट, एन्द्रजालिक, शकुन वतानेवाले, ञ्योंतिषी, बैद्य, नट, भांड 
कलवार, हलवाई और रसोइये आदि से भी गूढ़ कंटकों (छिपे हुए 
अजापीड़कों) का पता लगाने का काम लिया जाता था ।२ 
साधारण नागरिक देश की आन्तरिक र्षा या शान्ति सें पुलिस 
की ही बात आवश्यकता और उपयोगिता सममते हे । उन्हें | 
गुप्तचरों की बात बड़ी अप्रिय मालूम होती है परन्तु चे तनिक 
विचार करे तो उन्हें ज्ञात होजायया कि आधुनिक उन्नत से उन्नत | 
राज्यों में भी उनकी यथेष्ट व्यवस्था रहती है । ऐसा कोई विरला 
राज्य होगा, जहाँ गुप्तचरों का विभाग अनिवार्य रूप से न रहता | 
हो | पिछले योरपीय महायुद्ध में शुष्तचरों ने अपने-अपने राज्य | 
की सफलता के लिए कैसा महत्वपूर्ण यत्न किया, यह पाठकों को | 
ज्ञात दी होगा । हाँ, आजकल कहीं कहीं विशेषतया पराधीन देशों सें | 
गुष्तचरों का व्यवहार प्राय; प्रजा-विरोघी होने से उनका सर्वसाधा- ' 
रण पर बड़ा आतंक सा रहता है। परन्तु? कौटल्य के गुप्तचर | 
केचल प्रजा के दोषों को ही देखनेवाले न थे वे उसके कष्ठों की | 
ओर भी पर्याप्त ध्यान देते थे। वे महात्माओं और मंत्रियों तक के 
भावा ऑर विचारो का पता लगाकर आवश्यकता होने पर उनकी 
सी शिकायत करने को उद्यत रहते थे। हिन्दू राजतंत्र के शुप्तचरों 
के आदर का अनुमान इस वात से लग. सकता है कि श्री० 
रामचन्द्र जी को एक गुप्तचर के द्वारा प्रजा के भाव मालूम | 
3 को० अ० ११११ और । क्ष१२ 
२ को० अ० ४ | ४ शि 
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i 


हो जाने पर प्राणप्यारी जानकी जी का परित्याग करना 
पड़ा था । 

कृषि--राज्य जनता को कृषि सम्वन्धी विविध सुविधाएँ देने के 
अतिरिक्त, स्वयं भी कृषि कायं करता था। वह सिंचाई के लिए 
कुए तलावों के सिवाय नहरों की भी व्यवस्था करता था । पानी 
जसा करने के लिए बाँध बाँधे जाते थे ।* किसानों को आवश्यकता- 


जुसार आर्थिक सहायता दी जाती थी । बे सैनिक सेवा से मुक्त रखे 


जाते थे, सेना के आदमी तथा अन्य राजक चारी उन्हें किसी प्रकार 
का कष्ट नही देसकते थे, देश में लड़ाई-सिड़ाई होने पर भी ऋषि काये 
प्रिविन्न होता रहता था! कृषि विभाग सीताध्यक्ष के अधीन था । 
राज्य की ओर से इस बात का भी प्रवन्ध था कि वषी का अनुमान 
किया जाय, होगी या नहीं, कब आर कितनी होगी, तथा जो 
हुई है वह कितनी हुई है । अर्थशाख् भें इस विषय में बहुतसी 
व्यौरेवार वाते लिखी हे ।२ 
कौटल्य ने किसानों के हित का यथेष्ट विचार किया हे । वह 
उनकी उन्नति में राजा की उन्नति समझता हे । वह लिखता हे कि 
राजा को उचित हे कि बह्‌ घान्य !( वीज आदि के लिए, अथब्ना 
आवश्यकता होते पर खाने के लिए सी ), पशु ओर धन आदि 
खेती के उपयोगी पदार्था' के द्वारा यथावसर किसानों को सहायता 
देता रहे, फसल पेदा होने पर किसान भी अपने सुभीते के अनुसार 
धीरे-धीरे ये बस्तुएं राजा को दे देवें। राजा किसानों के स्वास्थ्य के 
लिए घन देता रहे, जिससे कि सुपु्ट किसान, अधिक कास करके 
इस विषय का सविस्तर विचार दसने 'कोटल्य के आ्िक विचार? 
पुस्तक में किया है। गिस्त्र र (काठियावाड) के सम्बन्ध मे एक ग्राचीन 
शिला-लेख से मालूस होता ९ कि चन्द्रगुस के समय में जलाशय किस 


` ढंग के होते थे | आ a 


२ को० अ० २,२४, २1९ | ५ 
हि 
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राज कोष के बढ़ाने वाले हों ।* स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए दिया हुआ | 
धन अथशास्त्र में “अनुमह? कहा गया है, यह धन अखाड़े, गद्का | 
आद्‌ भिन्न भिन्न भकार के शक्तिवद्धक व्यायाम में खर्च किया 
जाय । विगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए दिया हुआ धन | 
परिहार” कहा गया है, यह धन गाँव-गाँव सें औषध्रालय आदि 
स्थापित करने में व्यय किया जाय ।२ 4 
इस विषय की अन्य बातों के सम्बन्ध में हमने आचार्य के 
विचार अन्यत्र प्रसंगानुसार दिये हैं। यहां उसकी कृषि-रत्ता 
विषयक एक बात और देनी अभीष्ट है.। वह लिखता है कि राजा 
दंड विष्टि आर कर आदि के द्वारा उत्पन्न हुई बाधाओं के कारण | 
नष्ट होती हुईं कृषि को बचावे अर्थात्‌ किसानों कों दंड देते समय, | 
ओर उनसे लिये जाने वाले कर का निश्चय करते समय इस वात | 
का यथेष्ट ध्यान रखे कि इन वातों से उनके ऋषि-कार्य में कोई 
बाधा उपस्थित न हो।3 कौटल्य का यह भी आदेश है कि फसल | 
के दिनों में किसानों को ऋण के लिए गिरफ़तार न किया जाय । | 
इन वातों से स्पष्ट हें कि आचाये किसानों की सुविधाओं, ' 
रक्षा; और उन्नति के लिए कितना सत्क था । | 
पशु रक्षा और उन्नति--कौटल्य ने राज्य के लिए देश की पशु- | 
सम्पात्त बढ़ाना आवश्यक ठहराया है । वह इस बात की विस्तार- 
पूवॅक योजना करता है कि गो<ध्यक्ष गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरे, 
ऊट खच्चर, ओर कुत्ते आदि पशुओं की देख-भाल करे, इन की . 
नस्ल बढ़ाये । विवीताध्यक्ष पशुओं के चारे और चरागाहों का ' 
प्रवन्ध करे तथा चंरागाहों में चरने वाले पशुओं की चोरों एवं | 
हिंसक;जानवरों से रक्षा करे | अश्वाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष न केवल 
अच्छे घोड़ों और हाथियों को पर्याप्त संख्या में रखें, वरन्‌ उनकी 
ठे ""णग्कौ कौ० ० २।१ | | 
कौ० आ० २॥१ 3कौ० आ० ३११ 
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ी ६८, __७७ > ha भोजनादि 
'समुचित शिक्षा की भी व्यवस्था करं । सव पशुआ के भोजनादि के 


अतिरिक्त औषधि का भी समुचित प्रबन्ध रखा जाता था । मांस के 
लिए कुछ खास-खास पशु ही मारे जा सकते थे, ओर वे भी 
निर्दिष्ट स्थानों तथा दिनों में | इन नियमों के उलंघन करने वालों 


को कठोर दण्ड दिया जाता था | कौटल्य ने यह भी लिखा है कि 


चोर, हिंसक जन्तु, विष प्रयोग, तथा अन्य प्रकार की व्याधियों से, _ 
राजा पशुओं की रक्षा करे ।१ 

पशु-सम्पत्ति को बढ़ाने का लक्ष्य सावेजनिक हित तो था ही, 
इसके अतिरिक्त बहुत से पशु, विशेषतया घोड़े ओर हाथी युद्ध 


के लिए सी बहुत उपयोगी थे । 


व्यापार--राज्य सरवंसाधारण द्वारा किये जाने चाले व्यापार 


का निरीक्षण ओर नियन्त्रण तो करता ही था, इसके अतिरिक्त 
बह स्वग्रं भी एक बड़ी व्यापारिक संस्था था। राज्य को बहुत से 
कृषिजन्य पदार्थ कर-स्वरूप मिलते थे, तथा वह अपनी खेती 


कराता था, एवं उसके विविध कारखानों में बहुत सी चीजें तैयार 


होती थीं। इनमें से जो वस्तु राजकमचारियो आदि के लिए 


आवश्यक समझी जाती थी, उन्हें छोड़कर, राज शेष की बिक्री 
कराता था, तथा अपनी आवश्यकताओं के लिए वह तरह-तरह 
का सामान खरीदता था । यह सब कारये पण्याध्यक्ष के सुपुदे 
था । वह अधिकारी राज्य तथा सवसाधारण के लिए विविध 
व्यापारिक विषयों की जानकारी प्राप्त करता था, और देशी तथा 
विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार की, जनता_के हित का ध्यान 
रखते हुए उन्नति करता था ।२°यौतवाध्यक्ष देश के व्यापारियों 


~ € 


१को० आ० २।१ 
र्को० अ० २१६ रि 
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| 2 
के लिए खरे दोष- सुक्त वटखरे और माप आदि की व्यवस्था |. 
करता था ।1 | Fi ह 
राज्य जनता के लिए (जनता से घातु तथा शुल्क लेकर ) | 
सोने चाँदी आदि के सिक्के ढालता था ।२ हि 
व्यापार के लिए रास्ते तथा सड़कें ( वशिक पथ ) बनवायी _ : 
* वथा मरम्मत को जाती थीं । जल मार्ग से होने वाले व्यापार के 
लिए नोकाएँ और जहाज यथेष्ट संख्या में बनाये जाते थे |३ 
देवी पत्तियों का प्रतिकार--आ'चार्ये ते राज्य के अन्याय | 
कार्यों में यह्‌ भी विस्तारपूवेक बतलाया है कि वह प्रजा की, देवी ' 
संकटों से किस प्रकार, किन-किन नियमों द्वारा रक्षा करे । हम 
संक्षेप में उसके कुछ विचारों का परिचय देंगे । यह वात कितने 
महत्व की है कि आकस्मिक आपत्तियों के उपस्थित होने पर अब से 
सवा दो हजार वर्ष पूर्वे भी यहां राज्य लोगों को भाग्य भरोसे नहीं 
छोड़ता था। जबकि प्राचीन राज्यपद्धति में राजा प्रजा का, पिता पुत्र | 
का सम्वन्ध था ओर कौटल्य ने इस बात पर यथेष्ट बल दिया है, ' 
तो देवी संकटों को निवारण करना तथा उन से प्रजा की रक्षा 
करना, राज्य का अनिवार्य कतव्य होना स्वाभाविक ही है । | 
(क) अग्नि--उन ` दिनों बहुत से मकान लकड़ी के होते थे। | 
इस के अतिरिक्त, गाँवों में कुछ मकान फूस के होते हैं । इन में | 
आग लगने की बहुत आशंका रहती है। अत आचार्य लिखता | 
है के "गसी की ऋतु में ग्रामीण जन घर से बाहर भोजन आदि | 
वनाव, वे अपने पास्‌ इन वस्तुओं का संग्रह रखें, जिससे समय | 
| 


a >” 
८७.४५ 


७७५७ 5 
ऱ्य 


> “> = 4 कळ “जळ PPP 


पर इनकी खोज न करनी पड़े.:-*-जल पात्र, जल की बड़ी नाद, 
'को० अ० २।१६ मूल में पौतवाध्यक्ष ,छपा है, यह शब्द | 

. अशुद्ध है, इसकी जगह यौतवाध्यक्ष चाहिए । | 

 रकौ० आ० २९२ 

` अको० आ० २।४ और शर८ | [ 
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es 


6 + र्र ; 
लकड़ी का वना हुआ पानी से भरा वरतेन, सीडी, कुल्हाड़ा, सूप, 
या छाज (घुआँ हटाने के लिए) अंकुश (सामान निकालने के 


। चास्ते, अथवा जलती लकड़ियों को गिराने के लिए), कच अथोत्‌ 


रस्से और रस्सियाँ, छप्पर के ऊपर फूस उतारने का औजार और 
चसड़े की मशक। अग्नि के द्वारा आजीविका प्राप्त करन वाले 
लुहार, बढे आदि नगर के एक ओर वसाये .जायें । गर्मियों में 
दोपहर को आग न जलाई जाय । गलियों और चौराहों में जल 
के भरे हजारों घड़ों का अबन्ध रहे। आग लगने पर पास के 
आदमियों को उसे बुझाने में सहायता देनी चाहिए । आग: लगी. 


। हुईं देख कर सहायता के लिए न दौड़ने वालों को दंड दिया जाय । 


आग लगाने वालों को कठोर दंड दिया जाय । जान वूककर आग 


लगाने वालों के लिए तो आचाये ने झत्यु-दंड ही उचित 


' ठहराया हे ।१ 


कोटल्य राजभवन की अग्नि से रक्षा. करने लिए अन्याय 
उपायों में मंत्र-तंत्र आदि का प्रयोग भी वतलाता है | * 

(ख) जल की बाढ़ से रक्ता--इस विषय में आचाय वतलाता 
है कि वर्षा ऋतु की रातों में नदी के पास के गाँव, नदी के किनारों 
को छोड़कर, दूर जाकर निवास करें! वे लकड़ी, बॉस के बेडे 
तथा नाव आदि तेरने के साधनों का संग्रह रखें; नदी के प्रवाह के 
साथ वहते हुए या डूबते हुए आदमी को तूस्वी, मशक या बेड़े के 
सहारे तेरावे, अयोत्‌ वचावें | जो पुरुष डूवते हुए आदसी को 
देखकर वचाने का यत्न न करे, उसेढंड दिया जाय; हाँ, यदि उनके 

न कोडे ब्र वा =$ 
पास तेरने का कोई साधन न हो तो ये अपराधी न समझे जाये ।3 

(ग) बीमारियों का इल्नाज--ओषधियों और चिकत्सा के सम्बन्ध 
में आचाय ने विस्तार-पूर्वेक'लिखा है । संक्रामक तथा अन्य रोगों 
*कौ० अ० २।३६ ? 

२ को० ग्र १।१७ 3 कौ० अ० ४।३ 
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को दूर करने % सम्बन्ध में तथो पशुओं के इलाज के वारे में 
कौटल्य ने विविय उपाब बतलाये हें । महामारियों को रोकने के | 
आचाय ने कुछ ऐसे नुस्खे भी लिखे है, जिनके धुएँ से बहुत लाभ ! 

हो। वह वैद्यों से दवाई दिलवाने तथा अनुभवी ओर शान्त 
प्रकृति फे सनुप्यों द्वारा जनता में सान्त्वना के विचार फेलाने | 

की, तथा पूजा पाठ कराने की भी योजाना करता है 

(घ) दुर्भिक्ष निवारण--पहले कहा जा चुका हे कि आचाय ने | 
सेती के कार्ये को वरषा के आश्रित नहीं रखा, उसने सिंचाई की : 
यथेष्ट व्ववस्था की । इससे दुभिक्ष की सम्भावना वहुत कम रह 
"जाती है। फिर भी यदि संयोग से दुर्भिक्ष पड़ ही जाय तो 
कौटल्य उसके लिए काफी सतक था । उसने व्यवस्था की है कि 
“राज्य की ओर॑ से अन्नादि का कोष्ठागार बड़ा भंडार रहे, और 
दुर्भिक्ष होजाने पर राजा प्रजा को बीज तथा अन्नादि बिना मूल्य 
या अल्प मूल्य पर देवे । वह यह भी लिखता है कि (१) छुधा- | 
को उचित वेतन देकर उनसे “दुग सेतु कमे? अर्थात्‌ | 
दुर्गे या सेतु का निमाण करावे । (२) जो व्यक्ति काये करने में | 
असमर्थ हों, उन्हें अन्न देवे । (३) देश-निक्षेप किया जाय, अथात्‌ | 
उन्हें कष्ट के समय समीप के दूसरे देश में भेज दे अथवा (४) | 
अपने सित्र-राजाओं से सहायता ले, और (५) अपने देश के | 
धनवान आदमियों पर कर लगावे, तथा (६) उनसे अधिक मात्रा | 
सें एकमुश्त धन (चन्दा) भी लेवे । | 
जिन राजं की प्रजा किसी भूमि में स्थायी रूप से नहीं बस | 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


गयी है, सम्भवतः उसी को लक्ष्य में रखकर कौटल्य आगे लिखता 
कौ अ० ४।३ 
२श्री सत्यकेतु जी विद्यालंड्कार ने 'देश निक्षेप? का अर्थ देश कौ 
अमानत (सक्यूरिटी) पर उधार लेना, राष्ट्रीय ऋण ले ना किया है। 
उको० अ० $३  . 
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है कि “राजा जिस देश में अन्न की खूब अधिकता हो, वहाँ पर ही 
उनपद सहित चला जाय, अथवा समुद्र के किनारे या बड़े बड़े 
तालाबों फे किनारे जाकर वसे, जहाँ पर धान्य, शाक, मूल, फल 
आदि की खेती भी करवा सके, अथवा सग, पशु, पक्षी, शिकारी 
जानवरों, तथा मछली आदि का शिकार करके निवोह करे।१ र 

(च) चूहों से रक्षा--इस विषय में आचार्य लिखता है कि चूहों 
का भय होने पर बिल्ली और नेवलों को जगह-जगह छुड़वा देवे । 
उन्हें पकड़ने वालों को तथा उन लोगों को, जो दूसरों का नुकसान 
करने वाले अपने कुत्तों को न पकड़े, दंड दिया जाय । थोर के दूध 
सें धान्य को सानकर खेतों में वखेर दे। इसी प्रकार टिड्डी दल; 
पक्षी, कीड़ों आदि के उत्पातों का भी उपाय किया जाय ।* 

(छ) हिन्सक पञ्ुओं से रक्षा-हिन्सक व्याप्त आदि पशुओं 
का भय होने पर राजा मदन-रस (मेनफल के रस) में डुबाकर 
पशुओं की लाशों को जंगल में छुड़वा दे ( ताकि उन्हें खाकर 
व्याघ्र आदि मर जाँय ) अथवा धतूरा और जंगली कोदों को सिला 
कर लाशों फे पेट में भर दिया जाय ओर उन्हें जंगल में छोड़ दिया 
जाय। शिकारी और बहेलिए जाल लेकर घूमते फिर । सिपाही 
लोग कवच धारण कर हथियारों से सिंह आदि को मारे । ब्याघ 
आदि से घिरे हुओं को जो न बचाने, उसे दंड दिया जाय | उन 
पशुओं को मारने वालों को इनाम दिया जाय । इस प्रंकार अन्य 
जंगली पशु और पत्तियों के झुए्डों के आक्रमण से बचने के उपाय 
समझने चाहिए ३. . 

साँपों के बारे में आचाय ने कहा है कि ओषधियों ( और 


मंत्रों ) द्वारा विष-वैद्य उनका प्रतिकार करे । नगर निवासी भी 
१ कौ० अ ४३ 5 
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जिस सांप को देखें, मिलकर मार दे । जलचर प्राणियों से होने | 
वाले सयों का प्रतिकार भी इसी प्रकार समझना चाहिए । | 

कौटल्य ने फ़सल को हानि पहुँचाने बाले तथा हिंसक पशु 

पक्षियों का दसन करने के लिए सिन्न-मिन्न प्रकार की पूजा ओर 

मंत्रपाठ आदि का भी विधान किया है । उसका यहां यणुंन करना 
है। इस प्रकरण के अन्तिम आग सें दिया हुआ उसका यह वाक्य 
वास्तव में बहुत विचारणीय एवं अनुकरणीय है--उपयुक्त भया 
से अस्त हुए प्रजाजनों की सब जगह राजा इस प्रकार रक्षा कर, | 
जेसे पिता पुत्र की रक्ता करता है |! ! 

अन्य कार्य--शिक्षा का काय, तत्कालीन वणाश्रस व्यवस्था क 
अनुसार, राज्य से स्वतंत्र था । केवल उसकी देख-भाल एवं व्यय- 
प्रबन्ध का भार राज्य के जिम्मे था । स्वास्थ्य के लिए राज्यवेद्य | 
आदि की व्यवस्था करता था ! राज्य के अन्य कार्यो' का अनुमान 
इस वात से हो सकता है कि वह खेती तथा व्यापार का भी काय 
करता था । उसे अपने विविध विभागो के लिए जिन-जिन वरतुओं | 
की आवश्यकता होती थी, उन्हें बह यथा-सम्भव स्वयं ही तैयार ' 
कराता था, तथा सवसाधारण के उपयोंग के लिए भी बहुत सी 
वस्तुएँ बनवाता था । अन्यत्र दिये हुए अध्यक्षों के नाम उसके 
कार्यो' का क्षेत्र सूचित करते हे । उदाहरणाथ सूत्राध्यक्ष सूत तथा 
ऊन कतवाता, तथा कवच और रस्से आदि बनवाता था । वह 
निर्धन, असहाय व्रिधवाओं आदि कीं आजीविकार्थे कार्ये की 
योजना करता था, जो ख्रियां अपने घर पर ही रहकर काम करना 
चाहतीं, उनसे, उनके घर पर ही रुई पहुँचा कर सूत कतवायां 
जाता था । इस प्रकार राज्य में किसी के वेकार या भूखे रहने 
की समस्या उपसत ही नहीं हो सकती थो ! 
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कौटल्य का राजा अपने सहायतापेक्षी नागरिकों के हित के 
लिए कितना कार्ये करता है, यह अथशा के निम्नलिखित उद्धरण 
से अली भांति स्पष्ट हो जाता दै--'वालक, बूढ़े, रोगी, दुखी, तथा 


- अनाथ व्यक्तियों का, राजा सदा भरण-पोपण करे । “अप्रजाता? 


(वंध्या) सियो की, तथा प्रजाता खियों के अनाथ पुत्रों की, राजा 
सदेव रक्षा करे ।?* निस्सन्देह राजा को समस्त प्रजा का पुत्रवत 
पालन करना होता था; असमर्थ प्रजा की रक्ता तथा भरण-पोषण 
का उत्तरदायित्व स्वयं राजा पर रहता था । 

कौटल्य ने राञ्य-विस्तार को भी राज्य का आवश्यक कार्य 
बतलाया है | इस विषय पर अन्यत्र लिखा गया है। 


i] 
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चोथा अध्याय 


राज्य के अंग | 
। 


आजकक सारणतया राज्य के निम्नलिखित अंग माने जाते 
हैं-- (१) जनता, (१) भूमि, (३) राजनैतिक संगठन, और (४) | 
' « अञुत्व शक्ति । इनके अतिरिक्त कुछ लेखक (क) अवयवता (आरे. | 
निज्म”) या जीवन, (ख) नीति या सदाचार, और (ग) पुरुषत्व | 
(कठोरता या घैये आदि की मीं राज्य के अंगों में गणना करते हैं, | 
परन्तु दूसरे विद्वान इन्हें या तो परोक्ष समझते हैं, अथवा. पूर्वोक्त । 
_ में ही इनका समाचेशं समक लेते हैं | हमें देखना है कि कौटल्य | 
' चार अंगों के अनुसार राज्य के अंग क्या-क्या हैं, और वह इनके 
विषय में क्या कहता है। 
आचायं लिखता है? कि “राज्य की सात प्रकृतियां या अंग है:-- | 
(१) स्वामिया राजा. (२) अमात्य (३) जनपद अर्थात्‌ जनता-युक्त | 
भूमि ( ४ ) दुगे अर्थात्‌ किले या नगर ( जो दुर्गात्मक होते थे | 
(४) कोष, या खजाना, (६) दंड या सेना और (७) मित्र ? इनके 
सम्पत (गुणों) का उल्लेख करने के अनन्तर वह यह भी बतलाता | 
है कि “रातर्‌, सम्पत्‌? किसे कहते हैं, अर्थात्‌ किन-किन लक्षणों वाले 
व्यक्ति को शत्र, (राजा) कहा जाना चाहिए'। आगे कौटल्य कहता 
. है कि शत्र, को छोड़कर (क्योंकि वह राजा होने से स्वामि प्रकृति. 
' के अन्दर आ जापा है) शेष सातों प्रकृतियाँ एक-दूसरे की सहायक 
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होने से परस्पर अंगभूत हुई हुई और अपने-अपने कायी में लगी 
हुईं “राज सम्पत्ति’ नाम से कही जाती हे ।१ | 

( १) राजा-कोटल्य लिखता है कि “संक्षेप में प्रकृतियों को 
राजा और राज्य इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है ।९ 


| जैसा कि श्री उदयवीर जी शास्त्री ने लिखा है, राजसिंहासन पर 


ISP क ळा. 
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अभिषिक्त हुए स्वामी को ही राजा कहते हैं| इसलिए सात प्रकृतियों 
में से स्वामी ओर मित्र इन दोनों प्रकृतियों को 'राजा?, तथा अमात्य 
आ शेष पाँच प्रकृतियों को 'राज्य? (राष्ट्र) समझना चाहिए । 
क्‌े प्रचीन आचायों के मत से राज्यं की प्रकृतियो में राजा का 
स्थान सघ सं कम महत्व का है। परन्तु कौटल्य को यह मान्य नहीं । 
वह तो राजा को प्रमुख स्थान देता है । इसका कारण यह हे कि 
यद्यपि प्राचीन छोटे-छोटे कुलतंत्र या गणतंत्र राज्यों सें राज्य का 
आधार एक परिवार अथवा जनता होती थी, तथापि जैसी 
परिस्थिति में कौटल्य अपने अंथ की रचना करता है, अर्थात्‌ 
बड़े-बड़े साम्राज्यों के निर्माण की दशा में, राजा का महत्व राज्य 
के अन्य सब अंगों से बढ़ जाना स्वाभाविक ही है। उनका आधार 
ही विजिगीषु राजा होता है। यही कारण है कि कौटल्य ने इस 


~ C ~~ 
। भात का विस्तार-पूवंक विवेचन किया हे कि जब राजा बीमार हो, 


5 असो सत्यु की आशंका हो तो प्रधान मन्त्री को कैसी साव- 
घ्‌ र चतुराइ से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार जनता 
सं राजा की मृत्यु का समाचार उस समय तक छिपाये रखे, जब 





क. 


व अ०्६१ _ ० | 
“कोौ० अ० =।२ 'राजा राज्यमिति प्रकृति ।संक्षेपः |! भी० यूळ 


*। उथाल एम० ए० ने इसका अर्थ यह लिया है कि राजा ही राज्य है 
राज्य हे. 
. | परन्ठु प्रसंगानुसार तथा प्रकरण के अन्त में दी पैक्तियों से या 
अशुद्ध स्रिद्ध होता है। कं अ 
| ३ 
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तक कि युवराज राज्य के काय को संभालने योग्य व हो जाय, | 
जिससे राज्य के ,कर्मंचारी तथा अन्य व्यक्ति कोई गड़वड़ न | 
कस ed AR 
अस्तु, राजा के सम्बन्ध में आचाय के व्योरवार विचार आय | 
दिये जायँगे । यहाँ यही कहना अभीष्ट है कि कोटल्य के सत से | 
यथेष्ट गुणों से युक्त राजा अन्य गुण रहित प्रकृतिया को सी गुण | 
सम्पन्न वना लेता है, और समुचित गुणों से हीन राजा गुणवान 
तथा अनुरक्त प्रकृतियो को भी नष्ट कर देता हे । इससे उसके 
स्थान की विशेषता स्पष्ट है ।* कि | 
` (१) श्रमात्य-कौटल्य के “अमात्य? का अभिप्राय: साधारण. 
तया र।जकर्म चारी से है । अथेशाख््र में बताया गया हैक सब कार्यों | 
का आरम्भ असात्यों द्वारा ही होता है। जनपद के दुर्गे तथा कृषि 


~ 


आदि कार्यों की सिद्धि, राजकीय परिवार और अन्तपाल की | 
ओर से योग क्षेम का साधन, आपत्तियों का प्रतिकार, निज 
प्रदेशों का वसाना ओर उनकी वृद्धि करना, अपराधियो को दंड | 
देना तथा राज कर का संग्रह करना इत्यादि सब कार्ये असात्यों ह 
के करने के हें । उन पर विपत्ति आने पर जनपद सम्बन्धी वे! 
कार्ये नहीं किये जा सकते । २ - 5 जा 

कौटल्य ने अमात्यों के सम्वन्ध में प्राचीन आचायों का मत | 
उद्धत किया है। भारद्वाज का मत है कि राजा अपने सहपाठिया. 
में से उन्हें नियुक्त करे, जिससे उनके चरित्र और कार्य करने की 
शक्ति का अच्छी तेरह ज्ञान दोजाय । विशालाक्ष का मत दै रि 
अमात्य राजा के समान स्वरभाववाले और छिपे हुए आचरण + 


समान ही व्यवहार करनेवाले हों। पाराशर का मत है. कि जो | 
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। पुरुष'राजा को पत्तियों से बचानेके लिए अपने प्राणों की वाजी 
'। लगा चुके हो, जिनकी राजभक्ति असंदिग्ध हो, उन्हं हीं अमात्य 
बनाया जाय । पिशुन का मत है कि जो व्यक्तिविविध राजकार्यो' में 
| सफल प्रवन्यक ओर बुद्धिमान सिद्ध होचुके हों, वे अमात्य करने 
| योस्य हैं । कौणएपदन्त का सत है कि अमात्य उन्हीं को वनाया जाय 
` जिनके पिता, पितामह आदि इस पर कार्ये करते चले आये हैं । 
[| वातव्याधि का सत है कि नीति-शाख्न में निपुण नवीन पुरुप ही 
३ । अस्रात्य नियुक्त किये जाये । वाहुदन्ती-पुत्र (इन्द्र) का सत है कि 
। ऐसे पुरुष अमात्य पदपर नियुक्त हों, जो कुलीन, बुद्धिमान, पवित्र 
। हृदय, शूर ओह स्वासी में अनुराग रखनेवाले हों। इन खब मतों 
। का उल्लेख करने के उपारान्व आचार कौटल्य का वक्तव्य है कि 
। “यह सव ही ठीक है, क्योंकि पुरूष फे सामर्थ्यं की व्यवस्था उनमें 
किये कार्यो' के सफल होने पर तथा उनके विद्या बुद्धि के बल पर 
दी की जाती है। इस लिए राजा पुरुषों को कार्य करने की शक्ति 
के अनुसार, उन के बुद्धि आदि गुण, देश काल तथा कार्यो को 
अच्छी तरह विवेचन करके, अमात्य पद पर नियुक्त करे, परन्तु 
इनको अपना मंत्री कदापि न बनाये ।१ 

कौटल्य के कथन से स्पष्ट है कि उपयुक्त व्यक्ति अमात्य तो 
यन सकते ह, परन्तु संत्री नदी । मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
उसन अलग विचार क्रिया है| इस प्रकार आसात्य और संत्री 
प्रथक-प्रथक पद्‌ हैं । | 
| 





ञ्ज ¢< ने कर का Ee ~ e sy 
न चाये ने अमात्यो का वेतन निर्धारिक नही किया है, हाँ, 
अ वेतन-बृद्धि का उल्लेख अवश्य किया है॥।* उसने असात्यों 
हि विषय में मंत्री ओर खुरोहित से भी पहले चचो की हे । जैसा 
आय वताया जायया अनेक पदाधिकारी एवं मंत्री इनमें से ही 
3 


कक 
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योग्यतानुसार चुने जाते थे।? ऐसा प्रतीत होता है कि अमात्य. 
वर्ग आज कल की सिविल सर्विस से कुछ मिलता हुआ था। | 
जनपद्‌-कौटल्य के जनपद का यथेष्ट अभिप्राय सममने के. 
लिए कुछ पूर्वे इतिहास जान लेना अवश्यक हे । श्री० जायसवाल 
जी ने लिखा है कि चेदिक काल के पश्चात्‌ महाभारत से आरम्भ 
होकर, ३० पू० सातवीं शाताच्दी तक भारतवष के इतिहास में 
राष्ट्रीय राज्यों का अथवा स्वजातीय राज्यों का युग रहा। उदाहरणाथ 
पंचाल और विदेह आदि में रहने वाली प्रजा के अपने स्वजातीय 
राजा थे । ऐक्षबाक जाति अपने ही राजा के अधीन थी । ३० पू 
` छठी शताब्दी से कुछ समय पहले से राष्ट्रों का जातीय आधार 
लुप्त होने लगा । स्वजातीय राज्यों के स्थान में विभिन्न जातियों के 
राज्यों की स्थापना होने लगी । बलवान जाति ने दूसरी जाति के. 
राज्य को विजय करना आरम्भ कर दिया । एक राष्ट्र में अनेक 
विजातीय प्रजाओं का समावेश होने लगा । पुराना ऐच्षवाक जनपद 
काशी कोशल राज्य में परिणत होगया और मगध राज्य के अन्त 
गत पुराने मगध और अंग का समावेश होगया । इस क्रम क॑ 
५५० ई० पू० से ३०० ई० पू० तक बहुत तीव्र प्रगति रही । 
` विशाल राज्यों या साम्राज्य के युग में जाति या जन की | 
अपेक्षा देश का महत्व अधिक होने लगा । राष्ट्र का आधार जाति 
न रही, उसका सम्बन्ध प्रजा के रहने की भूमि से होगया । जई 
पहले एक राष्ट्र में एक ही जाति के आदमी बसते थे, अब उस्म 
भिन्न-भिन्न जातियों का समावेश होगया । जनपद” का अथ 
एक जाति के बसने का स्थान था, गौण रूप से इसका प्रयोग जाति 
के लिए भी होता थाः अब राज्य कां स्वरूप बदलने पर यह 
देश के अथे में प्रयुक्त होने लगा, और यह उस में रहने वाली 
जातियों का सूचक न रहा । ॒ | 
__ वैक्कै० अ० २।२० | | 
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जनपद कैसा होना चाहिए, इस विषय में आचाये लिखता है, 
“मध्य में तथा सीमा में ऐसे स्थान हों जहाँ स्वदेश निवासी तथा 
परदेश से आने वालों के लिए पर्याप्त धान्य आदि पैदा हो सकें ; 
पंत आदि के कारण जिसकी सरलता से रक्षा की जा सके; जहाँ 
थोड़े ही परिश्रम से धान्य आदि पैदा हो जायँ; जो राजा के 
शत्रुओं से वेर रखने वाले मनुष्यों से युक्त हो; जिसके आसपास 
के राजा दुर्बेल हों, जो कीचड़ कंकर, असर, विषम, चोर ज्वारी, 
छोटे-छोटे शत्र, हिंसक जानवर, और घने जंगलों से रहित हो, 
नदी सर आदि के कारण रमणीय हों; खेती, खान, लकड़ियों 
तथा हाथियों से युक्त हो; गौओं के लिए हितकारी हो, पुरुषों के 
लिए जहाँ का जलवायु अच्छा हो; गाय भैस आदि पशु जहाँ 
खूब हो, नदी नहरों से युक्त हो; जल-थल की बहुमूल्य तरह-तरह 
की क्रय वस्तुओं से युक्त हो; जो दंड और कर को सहन कर 
र, सके, जहाँ के किसान बड़े मेहनती हों ; जहाँ के मालिक सममदार 
- हों; जहां निम्न वणे के मनुष्य अधिक हों ; जहां अनुरक्त और 
| शुद्ध हृदय के पुरुष हों--ऐसे जनपद चाहिए ।?१ 


A 


Sa क. 


SY SY +f SON is ll hs NY SY 


rr ee >>> .>-<..> > -_-- 


| 
| __आज-कल राज्य के सम्वन्ध में भूमि का विचार करते हुए 
| या विस्तार, आर प्राकृतिक गुण का विचार किया 
| जाता है। अर्थशास्त्र के उपयुक्त उदाहरण में भी इन सब का 
| सम्यक्‌ समावेश है । इससे प्रतीत होता है कि कौटल्य आधुनिक्र 
| राजनीतिज्ञ से इस विषय में कुछ पीछे नहीं है। 

ब | (४) डुग-आचीन काल में राज्य की बाहरी तथा भीतरी . 
ते ज्य के लिए सेना और गुप्तचरों के अतिरिक्त दुगे बहुत उपयोगी 
है| दत थ | स्थान-स्थान पर नगरां का स्वरूप ही दुर्गात्मक होता था । 
है| इनके सम्बन्ध में कौटल्य लिखता है कि (राजा) चाहों दिशाओं में, 
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जनपद के सीमा स्थानों में, युद्ध के लिए उपयोगी, स्वाभाविक 
विकट स्थानों को ही दुर्ग के रूप में बनवा लेवे । दुर्ग मुख्यतया 
चार तरह के होते हैं, और इनमें से प्रत्येक के दो दो भेद है :-.. 
नदियों से घिरा हुआ,बीच में टापू के समान, अथवा बड़े बड़े गहरे 
तालाबों से घिरा हुआ मध्य का स्थल प्रदेश “ओऔदुक? दुर्गे कहाता 
है। बड़े-बड़े पत्थरों से घिरा हुआ, अथवा गुफाओं के रूप में वना. 
हुआ दुर्गे 'पावेतः दुर्ग होता है। जल तथा घास आदि से रहित 
अथवा सवेथा ऊसर भूमि में बना हुआ दुर्गे 'धान्वन! दुर्ग कह. 
लाता है । चारों ओर दलदल से घिरा हुआ, अथवा कांटेदार घनी 
मतडियीं से घिरा हुआ दुर्गे “बन” दुर्ग कहा जाता है।?१ | 
(९) कोश--राज्य सम्बन्धी विविध कार्यो के लिए विपुल राज-| 
कोष होना अनिवायें है। आचार्य ने लिखा है कि सम्पूण कार्यों 
का आधार कोष है, इसलिए राजा को उचित है कि सब से प्रथम. 
कोष के विषय में विचार करे।२ कोष केसा होना चाहिए, इन, 
में वह कहता दै, “पहले राजाओं के द्वारा या स्वयं धर्मपूर्ेक संचित 
किया हुआ धान्य का षड्भाग आदि, अत्यधिक सुबर्ण तथा रका| 
से युक्त, बहुमूल्य बड़े-बड़े और नाना प्रकार के रत्नों और हिरण्य. 
से भरा हुआ, जों चिरकाल तक रहनेवाली दुर्भिक्ष आदि आपति 
ओर घन-्यय को सहन कर सके, ऐसा कोष होना चाहिए ।3 | 
(३) दंड अर्थात्‌ सेना--राज्य की रक्षा के लिए सेना का महत! 

स्पष्ट है । इसके गुणों के विषयं में आचार्य ने लिखा है कि “पिए 
पितामह के समय से आया हुआ (स्थिरता से सेवा करनेवाला), 
वश में रहनेवाला, जिसके मुत्र और खी राजा की ओर से भरण: 
पोपण होने के कारण संतुष्ट हों, चढ़ाई के समय में भीं आवश्यक 
वस्तुओं से युत्त, कहीं हार न खानेवाला, दुख सहनेवाला, युढ॑ 
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की रीतियां में तथा असन्न शास्रों के उपयोग में कुशल, राजा के 
अनुकूल, अपने हानि-लाभ से उदासीन; जिसमें क्षत्रिय ही अधिक 
हों, ऐसा सैन्य होना चाहिए।' सेना के सम्बन्ध में विशेष 
विचार आगे एक स्वतंत्र अध्याय में किया गया है | 


(७) मित्र--राज्य को अपने मित्रों का कैसा सहारा होता है, 
शन्ति-काल में अपनी उन्नति करने, तथा आपत्ति काल में 
अपनी रक्षा करने के लिए प्रत्येक को अपने सित्रों से कितनी 
सहायता मिलती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं । मित्र 
में क्या गुण होने चाहिएँ, इस विषय में आचाय का कथन 
है कि 'पितृ पितामह क्रम से आये हुए, जो वनावटी न हों, अपने 
वश में रहें, जिनके साथ कभी भेद न हो, अवसर आने पर मट 
सहायता करने के लिए तैयार हो जाय, इस प्रकार के मित्र होने 
चाहए ।* | 

पारस्परिक तुलना--उक्त सात प्रकृतियो के महत्व की पारस्परिक 
तुलना आचाय के निम्नलिखित से हो जाती है:--“स्वामी (राजा) 
अमात्य, जनपद, दुगे, कोष, सेना और मित्र इन पर विपत्ति आने 
पर अगले की अपेक्षा पहले पर विपत्ति का आना अधिक कष्टकर 
है । उदाहरणवत्‌ राजा और अमात्य इन दोनों पर आपत्ति आने 
पर राजा की आपत्ति अधिक भयावह है, इसी तरह आगे भी 
समक लेना चाहिए ।?3 

कौटल्य ने इस विषय में अपने से भिन्न विचार रखनेवाले 
प्राचीन आचार्यो के मत का उल्लेख करते हुए, बड़ी युक्ति से 
उसका खण्डन किया हे; विस्तार-भय से वह सव वादविवाद 


यहाँ उद्धत नहीं किया जा सकता । संक्षेप में उसका उतना ही 
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| ह अभीष्ट है, जिसमें आचार्य ने अपने मत की 'पुष्टि 
की हे । 


राजा और अमात्य--मंत्री और पुरोहित आदि भृत्य वर्ग तथा 
अन्य सम्पूर्ण विभागों के अध्यक्षों के कार्यक्रम को, और पुरुष 
प्रकृति अर्थात्‌ अमात्य तथा सेना पर आइ हुई विपत्ति एवं द्रव्य 
प्रकृति अथात्‌ जनपद, कोष और दुगे आदि पर आइ हुई विपत्तियं 
` के प्रतिकार को, ओर उनकी उन्नति को राजा ही स्वयं कर सकता 
है। अमात्यों पर यदि आपत्ति आ पड़ी है अर्थात्‌ वे व्यसनी हो 
गये हैँ तो उनके स्थान पर दूसरे अव्यसनी अमात्यों को राजा 
नियुक्त कर सकता है और राजा ही पूज्य. व्यक्तियों के सत्कार 
तथा दुष्ट व्यक्तियों के निग्रह में सदा तत्पर रहता है। राजा राज- 
सम्पत्ति अर्थात्‌ राजयोग्य गुणों से युक्त होने पर, अमात्य आदि 
प्रकृतियो को भी गुण-सम्पन्न बना सकता है। जैसा म्वयं राजा 
'का स्वभाव होता है, प्रकृतियाँ भी उसी स्वभाव की बन जाती हैं 
तथा अमात्य आदि प्रक्कतियां का अभ्युदय और अधःपात राजा 
के ही अधीन होता है, क्योंकि उनमें राजा सब. का कूटस्थानीय 
अथोत्‌ प्रधान कारण होता है। 


दुग ९ सेतुवं ओर “> 
जनपद और दुर्ग--दुग, कोष, सेतुवंध और कृषि आदि सव 


काय जनपद के ऊपर ही निभर हैं, तथा शूरता, स्थिरता, चतुरता 
ओर संख्या की अधिकता भी जानपदो (जनपद निवासी पुरुषों) 
मेंही हो सकती है, जनपद के न रहने की दशा में पतों, नदी 
स जलाशयो आदि क बने हुए अत्यन्त दृढ़ दुर्गे भी 
सूने पड़े रहते हैं । हाँ, जैसे जनपद रहितरुर्ग सूना पड़ा रहता है, 
ऐसे ही दुग रहित जनपद में भी निवास होना दुष्कर ही है । इस 
लिए कषिअधान्रदेश में दुर्ग पर आपत्ति आना अधिक भयावह 
आयुधअधान प्रदेश में जनपद पर विपत्ति आना अधिक 
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भयाजइ है, क्योंकि ऐसे प्रदेश में दुगं की विपत्ति का तो येद्धाजन 
अच्छी तरह प्रतिकार कर सकते हैं । 

दुगं ओर कोष--क्रोष और सेना दोनों की रक्षा दुर्ग के द्वारा 
ही हो सकती है। तूष्णीं युद्ध अर्थात्‌ गुढ़ पुरुष आदि के द्वारा 
चुपचाप किसी का बध कराना, अपने पक्ष के दृष्य ( राजद्रोही ) 
युरुषा का निम्नह करना, सेनिक शक्ति की व्यवस्था, मित्र सेना को 

आश्रय देना ओर शत्रू-समूह तथा आटविकों का निराकरण 

करना ये सब वातें दुगं के द्वारा ही की जा सकती हैं । दुर्ग का 
नाश हो जाने पर यह भी सम्भव हे कि हमारे कोष को शत्र छीन 
कर ले जावें । ओर यह देखा जाता हे कि जिन के पास अत्यन्त 
` चढ़ दुग है, (परन्तु भारी कोष नहीं है) उनका उच्छेद नहीं किया 
जा सकता। 

कोष ओर सेना--सेना की स्थिति कोष पर ही निर्भर है । कोष 
के न होने पर सेना या तो शन्न के अधीन हो जाती है, या अघने 
, स्वामी का ही बध कर डालती है। सब सामन्तो के साथ स्वामी 
का विरोध भी सेना करा सकती है, क्योंकि धन के देने पर सव 
ही वश में कर लिये जाते हैं । धर्म ओर काम की प्राप्ति भी कोष 
. के द्वारा हो सकती. है । किन्तु इनमें इतना विशेष समझना चाहिए 
'कि देश काल तथा कार्य के अनुसार कोप और सेना इन दोनों में 
से किसी भी एक को प्रधान माना जा सकता है। हाँ, सेना केवल 
कोष की ही रक्षा कर सकती हैं, परन्तु कोष, सेना और कोप दोनों 
की रक्षा कर सकता है | इसलिए सव द्रव्य प्रकृतियो (दुगं आदि) 
फे निवाह का हेतु होने के कारण, कोष पर आई हुई विपत्ति 
अधिक कष्टकर होती है ।. क 

सेना और मित्र--जिसके पास सेना की अच्छी शक्ति होती है; 
उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, शत्र भी मित्र बन जाते हैं 
सेना और मित्र में, साधारणतया लाभ के अंनुसार अपने युद्ध | 


र्र 
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देश और काल के विचार से, विशेषता समझनी चाहिएन कहीं | 
शीघ्र आक्रमण करने पर अथवा शत्र,. और आटविकों के द्वारा 
अभ्यंतर कोष (राजा के अपने देश या अमात्य आदि प्रकृतियों में 
परस्पर के कोष) के उत्पन्न करा देने पर, इसका प्रतिकार करने के 
लिए मित्र का कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता (ऐसे अवसरों पर, 
सेना-ही काम देती दै )। एक साथ आपत्ति. आजाने पर अथवा 
शत्र, के बढ़ जाने पर मित्र ही अर्थ-सिद्धि में सहायक होता है। 
उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन से राज्य की इन प्रक्तियों का 
महत्व भली भाँति स्पष्ट हो जाता है । जैसा पहले कहा गया है, 
आजकल राज्य के अंग इस रीति से नहीं माने जाते, तथापि 
आचाय के विचार जानने के लिए उक्त विवेचन उपयोगी होगा । 
सप्तांग सिद्धान्त की आलोचनां; राजा की प्रधानता--कौटल्य ने 
राज्य की सात प्रकृतियाँ मानी हैँ, अर्थात्‌ बह राज्य को एक ऐसा 
अवयव या शरीर मानता है, जिसके सात अंग हो । आचार्य 
के इस सिद्धान्त को 'सप्तांग सिद्धान्त” कहा जाता है । इसकी 
आलोचना में यह कहा जा सकता है कि इसमें राजा को अत्यन्त 
महत्व प्रदान क्रिया राया है, तथा राज्य के सवसे अधिक महत्वपूर्ण 
अंग अथोत्‌ जनता को सुला दिया गया है। इस विषय में, श्री० 
ए० के० सेन ने लिखा है* कि यदि सप्तांग में जनता को भी स्थान 
दिया जाता तो राज्य .रूपी शरीर में दो प्रतिद्वन्दी मस्तिष्क या 
संचालक (101782078 ०12915) हो जाते । इससे शरीर की रचना 
अस्वाभाविक, छत्रिम्न या याँत्रिक हो जाती । कौटल्य ने सप्तांग 
जनता को स्थान न. देकर राजा को एकमात्र संचालक बनाने का 
रास्ता साफ रखा है । हाँ, ज्सने राजा को यथेष्ट सुणसम्पन्न तथा 
- आवश्यक प्रतिबन्ध युक्त बनाया है। इस विषय में विशेष आगे 
कहा जायगा । ९ 
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राजा को बहुत अधिक महत्व दिये जाने का ओर भी कारण है 

फोटल्य का मत है कि लोकयात्रा आथोत्‌ संसार का'निवोह या 
उन्नति दंड नींति पर ही निर्भर है।? पुनः कौटल्य समाज की 
वर्णाश्रम व्यवस्था को मानकर चलता है। प्रत्येक वणे और प्रत्येक 
आश्रम के कतव्य चिरकाल से निर्धारित हें । कोटल्य उनका 
उल्लेख करता है और कहता है कि राजा को चाहिए कि वह 
प्रजा को अपने कत्तव्यां से भ्रष्ट न होने दे, वह उनकी 
मर्यादा के अनुसार व्यवस्था करे ।* इस प्रकार कोटल्य के विचार 
से राजा को ही प्रधान स्थान मिलना युक्तिसंगत है. क्योंकि राजा 
द्वारा दिये जाने वाले दण्ड के भय स ही प्रत्यक व्याक्त अपन 
सवधम या कर्तव्य पालन करने को प्रेरित तथा बाध्य होता दै। 
दंड और दंडधर ( राजा ) के विना मेरे तेरे का, या कतव्य 
और अधिकारों का समुचित विचार नहीं होता । 

राजा को प्रधानता दी जाने की वात का एक ओर प्रकार से 

भी विचार किया जा सकता है। कौटल्य ने अपना अन्थ एक 
शासक के दृष्टिकोण से लिखा है, शासितों के दृष्टिकोण से नहीं। 

राज्यों के सिद्धान्तों, शासकों और शासितों के पारस्परिक 
सम्बन्धो, कर्तेळ्य और अधिकारों का विवेचन नहीं करता । उसका 
मुख्य विषय यह है कि शासन-यंत्र किस प्रकार संचालित हो; 
शासन-शक्ति कैसे प्रयुक्त की जाय, एक महान साम्राज्य का निमाण 
किस तरह हो । कौटल्य चन्द्रगुप्त का प्रधान मंत्री है। वह राजा 
के लिए एक व्यवहारिक राजनीति का अन्थ #स्तुत करना चाहता 
है, और वह राजा भी ऐसा है जो चहुँओर मित्र तथा शत्रु राज्यों 

घिरा हुआ दै, और कौटल्य उसे सबेशक्ति-सम्पन्न, और 
6 
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राज्य के अंगों में पुरोहित का अभाव--अन्यत्र बताया जाँ चुका | 
'है कि पहले, राज्य के उच्च पदाधिकारियों में पुरोहित का प्रधान 
स्थान था, यहाँ तक कि अर्थशास्र से मालूम होता है कि अवस्था 
'विशेष में प्रधानमंत्री और पुरोहित का पद संयुक्त कर दिया जाता 
था | तथापि कोटल्य ने उसकी राज्य के अंगों में गणना नहीं की | 
पुनः आचाय ने राजा की तीन शक्तियों में भी पुरोहित का समावेश 
'नहीं किया ।' इससे स्पष्ट है कि बह. राज्य को देवात्मक राज्य का 
स्वरूप प्रदान करना नहीं चाहता था। इस सम्वन्ध में यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि कोटल्य ने राजा को धर्मे का रक्षक मात्र 
साना है; भूत-पूव टर्की के खलीफा की तरह धर्म-निर्माता नहीं | 
पुनः राज्य का मुख्य कार्य ऐहलौकिक बताया गया है, पारलौकिक 
धर्मे सम्वन्धी नहीं । इसके अतिरिक्त राज्य के विविध प्रजाजनों | 
को जो सुविधाएँ सहायता दीं जाने का निर्देश किया गया है, वह 
आयः उनके साम्प्रदायिक भेदों के आधार पर नहीं, नागरिक 
आवश्यकता या सामाजिक परिस्थिति के कारण किया गया है । 
स राज्य के अंगों में पुरोहित के अभाव का इन सब बातों के साथ 
विचार करते हैं तो हमें इसका यथेष्ट महत्व मालूम हो जाता है | 





न द अ० ६।२; कोटल्य के अनुसार राजा की शक्ति तीन प्रकार 
क *--(१/ मंत्र शक्ति अथांत्‌ ज्ञान बल; (२) प्रभु शक्ति अर्थात्‌ 
दंड (सेना) बल और (३) उत्साह शक्ति अर्थात विक्रम बल । 
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भाक्कथन--आज कल बहुत से आदमियों को “राजा? शब्द 
वड़ा अग्रिय मालूम होने लगा है। उन्हें इस शब्द के साथ ही 
अनियंत्रित ओर स्वेच्छाचारी सत्ता तथा विविध प्रकार के अत्या- 
चारों की कल्पना हो जाती है । इसका कारण यह है कि संसार के 
दुभोग्य से कितने” ही राजाओं ने अपने व्यवहार से लोगों की 
उक्त अकार की धारण बनने में सहायता दी है । तथापि स्मरणः 
रहे कि वास्तव में “राजा” शब्द बहुत कल्याणसूचक है | भारतवर्ष 
के प्राचीन साहित्य में महाभारत रघुवंश, उत्तर रामचरित आदि 
में बारम्वार यह घोषणा की गयी है कि राजा वह व्यक्ति है जो. 
प्रजा का रंजन करे, अर्थात्‌ उसके सुख, शान्ति और समृद्धि की. 
व्यवस्था करे। « 
प्रायः अनुभव में आता हे कि काम, क्रोध आदि विकारों में 
अस्त व्यक्ति सदैव दु:खी रहता है, और यदि वह संयोग से कुळ 
सत्ताधारी हो, तो वह औरों के भी दुख का कारण होता है। इस. 
लिए हमारे प्राचीन नीतिकारों ने राजा की शक्ति को नियंत्रित करने 
तथा उसे सदाचार सम्पन्न दोने का उपदेश दिया है । उन्हीं काः 
अनुकरण करते हुए राजनीतिज्ञ कौटल्य राज्य के प्रधान सूत्रधार 
को केवल “राजा” के रूप में नहीं देखता उसंका आदर्श तो उसे 
राजर्षि? (King Philosopher) ही बनाना है.।" इसके लिए. 
ns f 


१को०,अ० १७ 


^ 
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आचार्य कैसे-कैसे नियमों का निर्माण करता है, यह आगे'वताया 
जायगा । पहले एक और प्रश्‍न पर विचार करले । | 
क्या राजा दैवी अधिकार सम्पन्न है ?--्र्थशाक्ञ के प्रथम | 
अधिकरण के तेरहव अध्याय में कहा गया है, कि 'राजा लोग | 
प्रत्यक्ष ही प्रजा का विनाश और कल्याण करते हैं, अत; 
इनका स्थान यम और इन्द्र के ससान है। जो उनका तिरस्कार | 
'करता है उस पर दैवी विपत्ति सी अवश्य आती है । इसलिए 
उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए ।? इस प्रकार आचार न 
एक राजा के दैवी अधिकार, सम्पन्न होने के सिद्धान्त का उल्ले 
'किया है, जिसके अनुसार राजा साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि माना 
जाता है । योरप की भांति, भारतवर्ष में यह सिद्धान्त कुछ लोगों 
-स आते प्राचीन काल में ही नहीं, अब तक रहां है, और इस 
समय भी हे । “दिल्लीश्बरो जगदीश्बरों वा? उक्ति इसी सिद्धान्त 
की सूचक है। तथापि अर्थशास्त्र के आधार पर यह कहना 
तकसंगत न होगा कि कौटल्य को यह सिद्धान्त मान्य था। 
| आचाय ने जिस प्रसंग में उपयुक्त वात कही है, वह राजा सम्वन्धी 
सिद्धान्तों के विवेचन का नहीं है। उसने दूसरे ही प्रसंग में गप्तचरा 
- | 1 जाप में, उपयुक्त वाक्य का समावेश किया है 1 च्वि 
आचाय को स्वय अपना मत देना अभीष्ट होता तो वह अर्थशाब 
% उन अध्याया में भली भाँति दे सकता था, जो एकसात्र अथवा 
गघानतया राजसम्बन्धी हैं। हमें इन्द्र और.यस की समता से भ्रम 
... हों पढ़ना चाहिए, यह केबल उपमा ही है; इससे केव 
साबित होता है कि राजा के कार्य इन्र और बम के कायो ३ 
समान है अथात्‌ उनकी इनसे तुलना की जा सकती है। और ः 
राजा स य्य सानना एवं उस में श्रद्धा रखनी चाहिए] 
स्थापन म रो ने यह अवश्य कहा है कि हा ने दंडनीति ई 
[पना की अथर्वा राजा को बनाया । परन्तु इस का आशय केवल 
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यह लेना चाहिए कि दंडनीति तथा राजा की व्यवस्था हिन्दू अति ` 
प्राचीन काल से, सृष्टि के प्रारम्भिक काल से, मानते हैं । हिन्द 
शाल्जकार राजा को देवी विभूति सम्पन्न मानते हैं, परन्तु चाहे 
जिस व्यक्ति को, राज्याधिकार पाने सात्र से, उनके मतानुसार, ऐसा . 
नहीं साना जा सकता । केबल घर्मानुकूल शासन करनेवाला 
धमोत्मा राजा ही देवी विभूति सम्पन्न दै । हमारे म्राचीन अन्धो में 
यह विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे गुणोंवाला व्यक्ति 
वास्तव सं राजा कहे जाने योग्य है। इस सम्वन्ध में आचार्य 
कोटल्य के विचार आगे द्यि जायेगे । स्मरण रहे कि बह 
साधारण व्यक्तियों की भांति राजा को भी गलती कर सकनेबाला 
मानता .हे। इस लिए उसने उसके गलती करने पर उस के 
लिए विविध प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है। इससे स्पष्ट 
है कि वह राजा को देवी अधिकारयुक्त माननेवाला कदापि 
नहीं है । 
राजा भी गलती कर सकता है-राजतंत्रबाले राज्यों में प्रायः 
यह माना जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता; लोगों में 
यह कहावत प्रचलित हो गयी है कि “राजा करे सो न्याय? अथवा 
“राजा की इच्छा ही कानून हे |? वेध राज तंत्रों में भी राजा के 
गलती न कर सकने के सिद्धान्त को माना जाता है परन्तु वहाँ 
एसी व्यवस्था की जाती है कि वह किसी कार्य का उत्तरदायी नहीं 
होता, सब कार्यो' के उत्तरदाता मंत्री होते. हैं ; आचार्य कौटल्य को 
यह सी मान्य नहीं है कि राजा नितान्त अनुत्तरदायी अथवा केवल 
मंत्रियों की सम्मति या अनुमति से कायं करनेवाला रहे । वह 
राजा के लिए न्यायादि सम्बन्धी सर्वोच्च कार्य निधारित करता 
है और उस के गलती करने पर दोषी भी ठहराता है । उदाहरणार्थ 
वह लिखता है कि “निर्दोष व्यक्ति को दंड. द्रेने पर राजा को उस 
दंड से तीस शुना देंड दिया जाय, और वह दंड का धन, जल में 
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` खडे होकर वरुण देवता के नाम से ब्राह्मणों को दे दिया जाय | | 
ऐसा करने से ठीक दंड न देने के कारण उत्पन्न हुआ राजा का पाए 
शुद्ध दो जाता है।?* डर | 
कौटल्य ने अयोग्य राजा को गद्दी से उतारने और उस को 
जगह दूसरा बेठाने तथा अधर्मी और प्रजा का तिरस्कार करने वाहे. 


राजा के मारे जाने की भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सूचना दी हेर 


राजा के गुण--आचार्य ते राजा के आवश्यक गुणां का 
उल्लेख किया है। उसके अनुसार राजा को 
महाकुलीन, धार्मिक, शास्त्र मयादा को चाहनेवाला, कृतज्ञ, दृद 
निश्चयी, विचारशील, दुष्ट पक्ष को त्यागदेनेवाला, निर्भीक भाषण 
करने में समर्थ; संयमी, शत्रु की विपत्ति में चढ़ाई करनेवाला 
धान्य आद्‌ का ठीक-ठीक विनियोग करनेवाला, दूरदर्शी, उत्साही 
संधि के प्रयोग को सममनेवाला, युद्ध करने में चतुर, सुपात्र 
सर दान देवाला, प्रजा को कष्ट न पहुंचाते हुए कोष 
बढ़ानेवाला, क्राम, क्रोध लोग, मोह, चपलता और चुगलरोरी 
से अलग रहनेवाला,, 'प्रिय बोलनेवाला, वृद्धो के उदेश तथा 
. आचार का साननेवाला होना चाहिए 13 आचाय' के बतलाये 
की. के गुणों में नैतिक गुण विशेष महत्व के हैं।। कुछ 
पाम! हैं। जहाँ से होते हे और कुळ अभ्यास या शिक्षा से 
' जहा तक अभ्यास या शिक्षा का सम्बन्ध है, 


आचाय ने में कोई 
उठा नहीं की गुणों की प्राप्ति कराने के प्रयत्न में कोई कसर 


mms 
र कोर अ0 ४१३ : | 
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गुणों की प्राति; राजपुत्र का शिक्षण--आचार्य ने राजकुमार की 
शिक्षा का महत्व इन शब्दों में प्रकट किया है--।जिस प्रकार घुण 
(एक प्रकार का कीड़ा जो लकड़ी को भीतर से खाकर उसे निस्सत्व 
कर देता है) लगी हुईं लड़की शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार 
जिस राजङुल क राजकुमार शिक्षित नहीं बनाये जाते, वह राजकुल 
बिना किसी युद्ध आदि के ही स्वयं नष्ट हो जाता है?१ इस वात को 
भली भाँति ध्यान में रखते हुए कौसल्य ने युवराज की सुशिक्षा 
पर बहुत वल दिया हे । वह लिखता. है कि 'सुशिक्षा से शिक्षित 
राजा सम्पूणं प्राणियों के हित में लगा हुआ तथा प्रजाओं के 
रक्षण म तत्पर रहता हुआ चिरकाल तक निष्कंटक पृथ्वी का 
उपभोग करता है॥९ अतः आचार्य आरम्भ से ही इसकी यथेष्ट 
व्यवस्था करता हे । उसने लिखा है कि (राजपुत्र को) भिन्न-भिन्न 
विद्याएँ उनके योग्य आचार्यो' से प्राप्त करनी चाहिएँ, और उनके 
नियमों का पालन करना चाहिए। मु'डन संस्कार के वाद अक्षरा- 
भ्याख तथा गिनने आदि का विधिपूबेक अभ्यास करे। उपनयन 
के अनन्तर सदाचारी विद्वान्‌ आचार्यो' से त्रयी और आन्वीक्षकी 
को, भिन्न-भिन्न विभागों के, अध्यक्षो से वांता को, सिद्धान्त और 
व्यवहार जाननेवालो से दंड नीति को सीखे। | 

आगे कौटल्य लिखता है कि 'सोलह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का 
यथावत पालन करे । इसके अनन्तर गोदान विधिपूर्वक विवाह 
करे । पश्चात्‌ व अपने “विनय? (शास्त्र ज्ञान) की बृद्धि के लिए 
सदेव विद्यावुद्ध पुरुषों का सहवास किया करे; अनुभवी विद्वान 
पुरुषों की संगति ही विनय का मूल है।? यह बात ध्यान देने की 
है कि शिक्षा-अप्ति में आचाय संगति कै प्रभाव का कितना महत्व 
मानता है। वास्तव में किसी मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा 
होने में संगति का बड़ा भाग होता है। ° | 


.. कौ० अ० ३११७ स्कौ०झ० १।५  `अ्कौ० झ० शेक 


“२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शि 
क्त ह ह 
बी हे 


(> पु 


५० " कोटल्य की शसानपद्धित 


विशेषतया छोटी उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं, वे तो प्राय: 
अमिट ही होते हैं । इस लिए आचाये ऐसी व्यवस्था करता हे ढ़ि। 
राजपुत्र में उसके जन्म से ही, नहीं, उस से भी पहले से अच्छे 
संस्कार पढ़े' | वह लिखता है कि 'राजा को यदद अवश्यक है कि 
~ बह इसका प्रवन्ध करदे कि जब महारानी ऋतुमती होवे, तव | 
ऋत्विक्‌ इन्द्र और वृहस्पति देवता के उद्देश से चरु को सिद 
करें, ( इन्द्र को ऐश्वयं के लिए और वृहस्पति को विद्या बुद्धि ३ 
लिए हवि का देना कहा गया है ) । जब महारानी गर्भवती होजागे 
तो शिशुःचिकित्सक गर्भ के पुष्ट करने और सुखपूर्वंक प्रसव होने 
के लिए पूर्ण प्रयत्न करे | महारानी फे प्रसूता होजाने पर अथार्‌ 
पुत्र उत्पन्न होजाने पर विद्वान पुरोहित पुत्र का यथोचित. 
करे । तद्नंतर राजकुमारके समर्थ होजाने पर उन-उन विषयों ३ 
विद्वान उसको भिन्न-मिन्न प्रकार की उचित शिक्षा देवे ।?१ 
राजपुन्न की दिनचर्या--सुशिक्षा की प्राप्ति के लिए दिनचया क 
टीक-ठीक होना वहुत आवश्यक हे । अतः कोटल्य ने इसी प्रसंग 
में उसका भी विवेचन किया है। वह लिखता है कि (राजपुत्र 
दिन के पहिले भाग को हाथी, घोड़े, रथ और अञ्ज-शाख् आरि 
विद्या सम्बन्धी शिक्षाओं में व्यतीत करे दिन के पिछले भाग 
इतिहास (पुराण, आख्यायिका, प्राचीन वृत्तान्त, ` धर्मेशाख्र, अथ 
शास्र) आदि सुनने में व्यतीत करे । दिन और रात के शोष भागे 
को नवीन ज्ञान के ग्रहण और गृहीत ज्ञान के मनन या चिन्तन | 
व्यय करे 7१२ ` | न्स 
आज-कल बहुत से राजकुमारो की दिनचयो इस तरह % 1 
.. रहती है, मानों उन्हें या उनके अभिभावकों को उनके 
उत्तरंदायित्व का किंचित भी विचार नहीं है । कौटल्य इस 
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ङ re उसके विचारों से बहुत लाभ उठाया जा 
2 इन्द्रिय दमन--सुशिक्षा व्यत्त इन्द्रियो 
र डा हे रेषे रोते है पर ps अपनी इन्द्रियों को 
Tt कि राजकीय ऐश्वर्य में पले हुए, विशाल धन सम्पत्ति का अपने ¬> 
|| आप को अधिकारी माननेवाला राजा कहीं स्वेच्छाचारी अथवा 
हे (दुराचारी न होजाय, अथवा इन्द्रियों का दास होकर अपना एवं 
॥ अजा का हितघातक न वन जाय। इस लिए वह इस विषय में 
।| आदेश करता है । कि काम, क्रोध, लोभ, मान, मद्‌, और हर्ष के 
[| त्याग से इन्द्र्यो का जय करे; इन्द्रियों का जय ही विद्या 

और विनय का हेतु है |? इन्द्रिय जय का स्पष्टीकरण भी उसने 
कर दिया है, 'कणं, त्वचा, चछ, रसना, और घ्राण इन्द्रियों को 
'शब्द, स्परा, रूप, रस और गन्ध, विषयों में प्रवृत्त न होने देना 
| इल्ट्रिय जय कहाता हे । शास्त्रा में प्रतिपादित कर्तव्यों का अनुछान 
भी इन्द्रिय जय है, क्योंकि सम्पूर्ण अर्थशास्र का आधार भी 
| 


ती 


शह 


र 
ट 


| इन्द्रिय जय ही है । आचार्य ने अनेक राजाओं के चरित्रों के उदा- 

| हरण देकर यह समकाया है कि शास्त्र विहित कर्तव्यों के विरुद्ध 
आचरण करनेवाला, इन्द्रिय-परायण राजा, सम्पूण पृथ्वी का 

अधिपति होता हुआ भी शीघ्र ही नष्ट होजाता है। और, इस शत्रू 
बड्वगे को छोड़कर जितेन्द्रिय राजा चिरकाल तक इस प्रथ्वी 5 
निष्कंटक उपभोग करता है ।* | 

कदर कौटल्य को मनुप्य-स्वभाव का अच्छा परिय है, वह मानवी 

| निवलताओं को खूब समता है, और उनके लिए सझु।चत 

| इषा करने के लिए यथेष्ठ रूप से सतर्क है । प्रायः राजकुमार 

केसी, i यत और शिकार में फॅसने की संभावना होती ड ` 

DY ) SANS rs 
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हर ` ° कौटल्य की शासनपद्धति 


अतः उसको इनस विरक्त करने के लिए आचाय लिखता है कि'' 
यदि राजकुमार यौवन मद से पर-स्त्रियों में अपने मन कोले 
जाता है तो राजा या उसके रक्षकों कों चाहिए कि वे सदा अप 
वित्र रहनेवाली आयो ( श्रेष्ठ खी ) के समान वेष वनाये हुई | 
खियों के द्वारा, रात्रि के समय एकान्त स्थान में उसे उद्दिम 
करावें ; यदि वह मद्यादि पीने की कामना करे, तो उसे मद्य गे 
कोई विरस ( जिसका रस बहुत खराब, चित्त को उद्विग्न करो 
वाला हो, ऐसी ) वस्तु मिलाकर पिलावें | यदि वह जुआ खेलने 
की कामना करता हो, तो उसे कापटिक अर्थात्‌ छल-पूर्वक जुआ 
खेलने में अत्यन्त चतुर पुरुषों के साथ जुआ खिलवाकर खूर 
उद्विग्न करें । यदि वह सृगया अर्थात्‌ शिकार की कामना रखत 
हो तो उसे चोरों का वेष धारण किये हुए पुरुषों के द्वारा अच्छ 
तरह खिन्न करे |? इन योजनाओं को देखकर आचाय की कुशा 
बुद्धि और मनोविज्ञान की अत्यन्त सराहना करनी पड़ती है। | 
राज्याभिषेक और राजसम्वत्‌--हिन्दू प्रजातंत्र में राज्या 
संस्कार चिरकाल से बड़े महत्व का माना जाता रहा है। ल 
ने इस संस्कार का उल्लेख कई स्थानों पर किया है । उसने चा 
किया है कि यथेष्ट गुण-सम्पन्न राजपुत्र कों ही राजसिंहासन प 
अभिषिक्त किया जाय ।२ | 
' _ आचीन राख्कारों ने यह विधान किया है कि यदि 
संयोग से ऐसा हो कि एक राजा की सत्यु के बाद दूसरे स 


` का राज्याभिषेक जल्दी ही न हो जाय, तो राज्याभिषेक होने 


के समय को शासनकाल न माना जाय | अर्थात्‌ कानूनी 


'* > राज्याभिषेक के समग्र से माना जाय । कौटल्य ने लिखा है 
:-4सजा के सञ्या्तिषेक . समयः. से:लगाकर वर्ष, मास, पक्ष, 


हती 
» a ड 
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, राजा ह ५३ 


|, (दिन इन चारों का “व्युष्ट? कहते हैं ॥ इसका तात्पर्य, जैसा कि 
*| ० उद्यवीर जी शास्त्री ने वतलाया है, यही है कि उस राजा के 
क| समय में जो भी काये हों, उनके लेखन आदि में इन चारों का 
(| निर्देश किया जाय, जैसे अझुक राजवर्ष के अमुक मास, अमुक 
१ पक्ष, ओर असुक दिन में उस पुरुष ने इतना धन तथा अन्य 
१| कोई पदार्थ दिया, इत्यादि । इस पद्धति का आज-कल भी पालन 
म किया जाता है । 


राजा का व्यवहार--जितेन्द्रिय व्यक्ति ही अपने कार्यो का 
न भली भाँति सम्पादन कर सकता है, इसलिए कौरल्य ने राजा के 

कार्यो' का विवेचन करते समय पहिले इन्द्रिय-जय विषय पर 
लिखा है । आगे वह वतलाता है कि “ राजा.) वृद्ध : विद्वानों के 
| सहवास से बुद्धि को विकसित करे, गुप्तचरों के द्वारा योग और 
नेम सम्पादन करे, राजकीय नियमों द्वारा प्रजा का उसके धर्म में 
॥ नियंत्रण करे, विद्या प्रचार द्वारा प्रजा को विनीत और शिक्षित 
| चनावे, आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता देकर प्रजा का प्रिय 
| बना रहे और प्रजा के हित के साथ ही अपनी लोकयात्रा करे, अथात 
| अपने निजी व्यवहार में भी प्रजा के हित का ध्यान रखे। इस प्रकार, 
1 इन्द्रियों को वश में रखता !हुआ पर खी, परद्रव्य तथा परहिंसा 
का सवेथा परित्याग करे । अनुचित निद्रा, चपलता, मिथ्याभाषण, 


a 


उद्धतवेष, अनर्थकारी कार्यो' तथा ऐसे (पुरुषों के) सहवास को 
ओड़ दे । अधमे और अनर्थ से युक्त व्यवहार को भी छोड़ दे ।* 

घमं, अर्थ ओर काम का विचार-अन्य ,मचुष्यों की भाँति 
राजा के सामने भी बहुधा यह समस्या उपस्थित हो जाती है कि 
अर्मे, अथ और काम में किसे प्रधानता दी जाय । कुछ आदमी 
धम को बहुत अधिक महत्व-देले हे. कुछ-काम-व्मभोव-सुळ येय... 
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५% ः व, कोटल्य की रा 


की ओर आकर्षित हो जाते हैं; आधुनिक जगत में अहुतसे 
आदमी अर्थ अर्थात्‌ धन के पीछे बे-तहाशा दौड़ रहे है । अतः 
पाठकों के सनंमें, इस विषय में कोटल्य का मत जानने की इच्छा 
होना स्वाभाविकं है । आचाय लिखता है कि (राजा) धम और | 
अर्थे के अनुसार ही म का सेवन करे, सुख-रहित न रहे। 
अथवा, पंरस्पेर अनुवद्ध धर्म और काम का बराबर-वरावर' 
सेवन करे, क्योंकि अत्यधिक सेवन किया हुआ इनमें से कोई 
एंक, शेष दोनों को तंथा आत्मा को कष्ट पहुँचाता है । इन तीरों, 
में अथ हीं प्रधान है, क्योंकि धम और काम अर्थमूलक ही होते 
हैं, अधौत्‌ अर्थे हीं इन दोनों का कारण है।१ इस प्रकार आचार्य 
न तो चरमंसीमा के वैराग के ही पत्त में है, और न भोग-विलास 
के ही। वंह मध्यम मागे को अहण करने का आदेश करता है । | 
राजा की दिनचर्या--आचाये भली भाँति अनुभव करता हैं | 
कि राजा के द होने पर उसके अमात्य आदि भी 
उन्नतिशील होते हें । यदि राजा प्रमादी हो जाय तो चे भी प्रमाद 
करने लगते हैं और राजकार्यो' को नष्ट कर देते हैं ; इस प्रकार 
का राजां शत्रुओं से सदां घोखा खाता हे । इसलिए उसका 
आदेश है कि “राजा को सदैव अपने आपको उन्नतिशील बनाने! 
का यत्न करते रहना चाहिए ।”* इसी विचार से राजा के कार्य- | 
विभाग के सुभीते के वास्ते, दिन और रात के समय को आठ- 
आठ भागों हसे विभक्त करते हुए वह लिखता है कि दिन के पहले 
आठव ।हस्सं मे राज्य की रक्षा सम्बन्धी बातें तथा पिछले दिन 
rssh को सुने: दूसरे हिस्से में “पौर जानपद? के कायः का 
नराण अ तीसरे | हिस्से में स्नान तथा भोजनादि करे और 
उछ स्वाध्याय भी करे; चौथे हिस्से में पिछले दिन के शेष धन 
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i 
को सँसाले, और भिन्न-भिन्न कार्यो' पर अध्यक्ष आदि की नियुक्त 
करनी हो तो करे; पाँचवें हिस्से में मंत्रिपरिषद के साथ पत्र आदि 
भेजकर आवश्यक विषयों पर विचार करे तथा, शुप्तचरों फे 
काय तथा अन्य जानने योग्य गुह बातों को सुने; छठे हिस्से में 
इच्छानुसार विहार अथवा मंत्रणा करे; सातवें हिस्से में हाथी, 
घोड़े, रथ तथा हथियारों का निरीक्षण करे; आठवें हिस्से सें सेना- 
पतिको साथ लेकर युद्ध आदिके सम्बन्ध में विचार करे । दिन के 
समाप्त होजाने पर, सायंकाल के समय संध्योपासना करे |? 

“राजा रात्रि के प्रथम भाग में गूढ़ पुरुषों को देखे; दूसरे भाग 
में स्वान भोजन तथा स्वाध्याय करे; तीसरे भाग में गाना बजाना 
आदि सुनता हुआ सो जावे, तथा पूरे चौथे और पाँचवें भाग में 
शयन करे; छठे भाग में बाजे आदि के शब्द से उठकर शास्त्र 
तथा इतिकतेव्यता का (जो कार्ये दिन में करने हों, उनका) चिन्तन 
करे; सातवें भाग में मंत्र अर्थात्‌ यूढ़ वातों पर विचार करे और 
गूढ़ पुरुषों को जहाँ भेजना हो, वहाँ भेजे; आठवें भाग में बह 
ऋत्विक्‌ आचार्य और पुरोहितों के साथ-साथ स्वस्तिवाचन तथा 
मांगलिक मंत्र-पाठों के सहित आशीवाद ग्रहण करे, और चिकि- 
त्सक, माहानासिक (राजकीय पाकशाला का निरीक्षक) तथा 
मोहूर्तिक अर्थात्‌ ज्योतिषी से मिले । (अपनी शारीरिक अवस्था 
को जानमे के लिए वैद्य का, अभीष्ट भोजन आदि बनाने के लिए 
का, और उस दिन के कार्य के शुभाशुभ का पता 
लेने के लिए ज्योतिषी का प्रातःकाल ही राजा से मिलना अत्यन्त 
आवश्यक होता है ) | पश्चात्‌ राजा बछड़े सहित गाय और बैल 


की प्रदक्षिणा करके दरबार में जाय,। शक्ति और अनुकूलता के 


अनुसार, राजा दिन रात के इस समय-विभाग में परिवतेन 


कर सकता है ia 5 
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ऐसी दिनचर्यावाले राजा को कौन आरामतलब या विलासी 
कह सकता है? और कितने राजा ऐसा . कतेव्यनिष्ठ जीका 
व्यतीत करते हैं? निस्संदेह, आचार्ये के कथनानुसार द्निचयों| 
रखने वाले राजा के लिए शासनकार्य इतना अधिकारोभोग का | 
प्रश्न नहीं रहता, जितना कर्तव्य पालन का हो जाता है। यह 
ऐश्बय कांटों के मुकुट के समान है, जो केवल सेवा भाव से ग्रहण 
किया जाय । | 
प्रजा से भेंट-कया राजा को समय-समय पर ही नही. | 
प्रतिदिन प्रजा के सधारण आदमियों तक से मिलना चाहिए | 
क्या इससे उसकी मान-प्रतिष्ठा में कुछ कमी न होगी ? अथवा, | 
इससे कुछ लाभ होगा ? यह प्रश्‍न विचारणीय है, विशेषतया 
जबकि आज-कल यहाँ अनेक राजा बहुधा कई-कई महीने और 
कभी-कभी तो बर्षो' राज्य से दूर सैर-सपाटे में रहते हैं, एवं जब 
राजधानी में भी रहते हैं तो अपने प्रधान मंत्री आदि कुछ खास. 
खास कर्मचारियों तथा रईसों और सरदारों से ही मिलते-जुलते 
६। सवसाधारण नागरिकों की उन तक पहुँच नहीं हो पाती। 
शायद राजाओं का यह विचार हो कि “अति परिचयादवंज्ञा 
अथोत्‌ ज्यादह मिलने-जुलने से लोगों में उनका महत्व और 
प्रतिष्ठा कम रह जायंगी । 
अस्तु कौटल्य को ऐसी कोई आशंका नहीं है । उसका आदेश 
ट ‘a स दरबार सें जाय ओर 
> SS न र के लिए आते 
दर्शन देता है, उसके कार्य समीप कप मार राजा कठिनता से 
दो पल तट कर, रो है वाले सेवक (ही कर डालते 
'अकृतिजन उस से प्रकुपित होजाते । उस राजा के अमात्य आदि 
बश में चला जातां: है। हा सने ग 
` ६। इस लिए राजा को चाहिए कि देवालय, 
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आश्रम, धूतो' या वंचकों के निवास स्थान, श्रोत्रिय अर्थात्‌ 
चेदपाठियों के स्थान, पशु (गाय घोड़ा हाथी आदि के) स्थान 
तथा अन्य पुण्य स्थानों फे भी सब कार्यो का और वालक 
बढ़े, रोगी, दुखी, अनाथ तथा ख्ियों के भी सव कार्यो का 
क्रमपूवक, स्वयं जाकर ही निरीक्षण करे !* आचाय के 
इस आदेश का हेतु स्पष्ट ही है; स्वयं देखने से राजा इन कायो 
के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यद्यपि उसे गुप्त- 
चरां से इस विषय में पर्याप्त सहायता मिल सकती है परन्तु उसे 
इस विषय में उन पर ही निर्भर न रहकर अपनी प्रजा की परि- 
स्थिति से स्वयं सुपरिचित रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, 
ओर निम्न कर्मचारियों की एकांगी, ्रमपूणे, फूठी-सन्ची रिपोर्ट 
पर निभर न रहना चाहिए। यह बात शासकों के लिए कितनी 
बहुमूल्य और शित्ताप्रद है ! 
राजा का वेतन--कई हिन्दू शाख्जकारों फे मत से राजा राज्य 
की समस्त सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होता, वह उसे धरोहर की 
भांति रखे, उसकी रक्षा करे, और उसे प्रजा के हवितार्थ.खचे करता 
रहे। जैसे अन्य राज्यधिकारी अपनी सेवाओं के उपलक्ष्य में 
राजकोष से एक निधोरित रकम अपने भरण पोषण आदि के 
लें, इसी प्रकार राजा भी वेतन-स्वरूप कुछ द्रव्य ले। और 
क्योंकि वह सर्वोच्च अधिकारी है, इस लिए वह सव से अधिक 
वेतन ले सकता है, तथापि, उस वेतन की देश कालानुसार 
मयादा है । 
ऐसे ही विचारों को मान्य करते हुए कोटल्य ने जहाँ अन्य 

भृत्यो (पदाधिकारियों या कर्मचारियों) के भरण पोषण का विचार 
करते हुए उनके वेतन का परिमाण बतलाया है, वहां वह यह भी 
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लिखता है कि “राजा को अपने समान गुणवालों से तिगुना वेतन 
. मिलना चाहिए । राजसूय यज्ञ आदि करने पर राजा के सारथी 
को एक: हजार पण दिया जाय ।?१ राजा के समान गुणबाले' 
व्यक्ति मंत्री (.प्रधान मंत्री ) सेनापति आदि हो सकते हैं, और | 
इन का वेतन आचार्य ने ४८ हजार पण वार्षिक नियत किया है। 
इस प्रकार राजा का वेतन १,४४००० पण वार्षिक ठहरता है। 
अस्तु, इस. से स्पष्ट है कि राजा राजकोष का स्वामी नहीं था 
उसे निधोरित रकम ही मिलती थी। राजमाता, राजमहिषी, 
युवराज, कुमार-माता आदि का वेतन या सत्ता भी कौटल्य/ 
ने निश्चित कर दिया है, इसका उल्लेख आगे “राजस्व! के 
परिच्छेद में किया जायगा । | 
` राजा के वेतन सम्बन्धी जो उद्धरण ऊपर दिया गया है, उसके 
विषय में अर्थशा् के अनुवादकों और टीकाकारों में मतभेद है! 
सूल पाठ इस प्रकार है :--समान विद्योभ्यस्रिगुण वेतनोराजा 
राजसूयादचु क्रतुषु राज्ञः सारथि साहस: । श्री० उद्यवीर जी 
शास्त्री ने इसका अर्थ यह किया है, राजसूय आदि यज्ञां के करने 
पर. राजा, मंत्री, पुरोहित आदि को उनके साधारण वेतन से 
का रे | न भोर राजा को यज्ञस्थान में लाने वाले सारथी को 
वा इया जाय | श्री० शाम शास्त्री जी ने सूल पाठ का 
र अनुवाद किया है, उसका आशय यह है कि “राजसूय 
(च्या च व्यक्ति राजा का प्रतिनिधि हो, वह अपने 
तिगुना चे में | 
भोव मिल वेतन पाये, और (यज्ञ में) राजा 
ND | 
म a क यी ठीक नहीं जचे। हम श्री० जायसवाल जी के 
, पा सस्वन्धी धक्तव्य की ओर पाठकों का ध्यान र 
*को० अ० ५२२३ १ 
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कराना चाहते हैं| वे अपने न्थ (11/101 7०1७) में लिखते है 
कि “आपस्तम्ब? के अनुसार राजा का वेतन अमात्यों और गुरुओं 
से अधिक नहीं होना चाहिए । “आपस्तम्ब” में जिन्हें शुरू कहा 
गया है, वे ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित ही हैँ । इन तीनों के, 
अथवा कोटल्य के तीन सर्वोच्च अमात्य मन्त्री, सेनापति और 
युवराज के, सम्मिलित वेतन से राजा का वेतन अधिक नहीं होना 
चाहए । इस प्रकार “आपस्तम्ब” के नियम का अर्थशास्र के उपर्युक्त 
नियम से ( जिस रूप में हमने उसका अर्थ लिया है) टीक: 
मेल बैठता है । 

पूचोक्त सूत्र के अथे की गड़वड़ीं का कारण पाठ की भ्रष्टता 
जान पड़ती है। सूत्र को 'राजा' तक पढ़कर आगे नया सूत्र मान 
लेने की दशा में इस सूत्र के दो सूत्र हो जाते हैं, और उनका अर्थ 
ऊपर लिखे अनुसार साफ़ हो जाता है । 

कौटल्य के समय में राजा के वेतन की बात प्रचलित थी, 
तथा राजा भी एक उच्चपदाधिकारी मात्र माना जाता था । (राज्य 
का स्वामी नहीं) इसका अर्थशास्त्र में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है । 
सेना को उत्साहित करने के सम्बन्ध में आचाये ने लिखा है कि 
एकत्रित सेना को सम्बोधन करके राजा इस प्रकार कहे कि मैं भी 
आपके ही समान वेतन क्लेनेवाला हूँ, ( तुल्य वेतनो5स्मि ), आप 
लोगों के साथ ही मैं इस राज्य का उपभोग कर सकता हूँ ।' 

राजा का नियंत्रण--इस प्रकार, यद्यपि कौटल्य ने विविध 
नियमों द्वारा राजा को संयमी और कतेव्य़मय जीवन व्यतीत 
करनेवाला बनाया है, तथापि वह अनुभव करता है कि मनुष्य 
अखिर मनुष्य ही है; उससे गलती हो सकती है | वह जटिल या 


| आकर्षक परिस्थितियों में कतेव्य-भ्रष्ट हो सकता है। और क्योंकि: 


2३ 
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“राजा की थोड़ीसीं गलती से बहुत अनिष्ट हो जाने, प्रजा के बहुत 
-चीडत होने, की सम्भावना दै, अतः कौटल्य राजा को समुचित! 
-रूप से नियंत्रित करने के पक्ष में है । वह लिखता है कि ( राजा) 
'आचार्यो' और अमात्यां को अपनी मर्यादा अथोत्‌ सीमा बनावे, 
जो उसे बुराइयों की ओर से रोक सके । अन्तःपुर आदि एकान 
-स्थानों में प्रमाद करते हुए राजा को आचाये, अमात्य आदि उसकी | 
दिनचर्या अर्थात्‌ समय-विभाग के हिसाब से, समय का अपव्यय 
दिखाकर सावचेत करे ।?१ यही नहीं, आचार्ये यह स्पष्ट आदेश! 
करता है कि वह पुरोहित का इस प्रकार अनुगामी रहे जैसे हि 
शिष्य आचाय का, पुत्र पिता का, तथा भ्रृत्य स्वामी का होता है ।' 
निदान, आचार्ये राजा के नियंत्रण सम्बन्धी उपदेश में कोई कसर 
'नहीं रखता । 
राजा पर प्रभाव डालनेवाली और उसको नियंत्रित करनेवाली 
मुख्य संस्था मंत्रिपरिषद ओर पौर जानपद थीं। इनके विषय 
कौटल्य के विचार अगले अध्यायो में दिये जायेंगे । | 
लोकमत का प्रभाव--राजा पर लोकमत का भी अच्छा प्रभाव 
पड़ता था । अन्यान्य व्यक्तियों में उसे संन्यासियो और र 
द्वारा बहुत-कुछ नियंत्रित रहना पड़ता था। संन्यासी सांसारिक 
- अलोभनो तथा भयादि से सुक्त होते के कारण, आवश्यकतानुसार 
राजा को निर्भीकता पूवक उपदेश कर सकते थे, राजा की कोई मजाह 
नहीं कि उनके निस्वार्थ भाव से दिये हुए आदेशों की अवहेलना कर 
| यही बात ब्राह्मणों के विषय में कही जा सकती है; क्योंकि वे 
'निलोभी होते थे, धन या राजकीय पद्‌ के भूखे न रहते थे, विद्या 
ध्ययन और ज्ञान, दान तथा'परोपकार उनके जीवन का ब्रत रहत 
था, इसलिए राजा उनकी बात सुनीं'अनसुनी नहीं कर सकता था! 
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ओर, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्येक नगर और गाँव में रहते थे, 








[त्‌ NN ws _ कळ में 

) तथा अन्य गृहस्थियों से रोजमरां के व्ववहारों में मिलते-जुलते 
३| थे; वे लोकमत को ऐसा वनाये रखने में यथेष्ट सहायक होते थे, 
दे | कि राजा अनियंत्रित न रह सके । जैसाकि हमने अन्यत्र कहा है, 


ही कौटल्य राजा को सावचेत करता है कि “अज्ञानतापूवेक, अथवा 
| काम या क्रोध के कारण अनुचित रींति से प्रयुक्त राजशाक्ति. 
वानप्रस्थ और परित्राजक जैसे निस्प्रह व्यक्तियों को भी कुपित करः 

देती है, फिर गृहदस्थों का तो कहना ही क्या है !१ | 


3 


ळं 
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छठाअध्याय : ` 
संत्रा और मंत्रिपरिषद | . 


अर्थंशा्न के 'मंत्रांधिकार” प्रकरण में, कोटल्य ने पहले मंत्रियों | 
के सम्बन्ध में विचार करके, फिर मंत्रिपरिषद के विषय, में लिखा 
-है।१ कुछ पाठकों का यह अनुमान होता है कि मंत्रियों के समूह को 
ही मंत्रिपरिषद कहा गया है। परन्तु प्रकरण के अवलोकन से यह 
मालूम.होता है कि मंत्री वे हें जो राजा के साथ रहकर संत्रणा में 
भाग लें | इसके विपरीत, मंत्रिपरिषद के सद्स्य साधारणतया 
"मंत्रणा में भाग नहीं लेते थे । .मंत्रिपरिषद का अधिवेशन खास- 
खास दशाओं में ही, राजा के बुलाने पर होता था । सामान्यतः 
राजा इनसे स्वयं मिलकर या पत्र द्वारा परामर्श ले सकता था। 
मंत्रिपरिषद के सदस्य वादविवाद के पश्चात्‌ अपना मत प्रकट 
करते थे । उसका निर्णय राजा को मान्य होता था | 
मंत्रणा--आचाये ने संत्रणा पर बहुत जोर दिया है, तथा 
इसके सम्बन्ध में कितनी ही व्यौरेवार बातें वतलायी हें । बह कहता 
दे कि “अपने देश तथा शत्र, के देश के पुरुषों को अपने अनुकूल 
> बनाने के अनन्तर राजा विविध कार्यो' के प्रारम्भ करने का 
चिन्तवन करे । सम्पूर्णे कार्यो' का प्रारम्भ संत्र-पूवेक ही किया 
जाना चाहिए ।”* इससे मंत्रणा का महत्व स्पष्ट है। ¬ 
भल ला के पाँच अंग बताये हें: | 
ल काये आरम्भ करने त 
' करनेके उपाय शौर योजना | ह सर ना भ 


` कौ० अ० ११९ 'कौ० आ० ११४ 
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| 3 
संत्री और मंत्रिपरिषद ०८ द 


॥ 216६ २--वक्त योजना के कार्यो' के लिए आवश्यक द्रव्य और 
आदमियों की व्यवस्था। 





३--अभीष्ट कारो के सम्बन्ध में देशं और काल का विचार । 
काय में आनेवाली आकस्मिक आपत्तियों का.प्रतिकार । 
श-कार्यसद्धि।)  . री 
श्री० उद्यवीर जी शास्री ने लिखा है कि “अपने देश में खाई 
परकोटा आदि के द्वारा दुगे आदि बनाना तथा दूसरे के देश में 
संधि, विग्रहः आदि के लिए दूत आदि को भेजना ये “कार्य? 
कहाते हैँ ।? य 
मंत्रणा की शैली-आचायणे का कथन है कि (राजा प्रथक- 
पृथक एक-एक मंत्री से अथवा समस्त मंत्रियों से भी सलाह ले 
सकता है । ( इस प्रकार विचार करने से कभी-कभी बहुत अच्छा 
निष्कर्षे निकलता है.) युक्तिपूवेक इनके भिन्न-भिन्न अभिप्रायो को * 
सममे । अर्थ. का निश्‍चय करके उसको शीघ्र ही कार्यी में परिणत 
करने का यत्न करे, ( समय को व्यर्थ विताना अच्छा नहीं) । 
किसी एक विषय पर बहुत समय तक मंत्रणा न करे ।? तात्पणे 
यह है कि श्रच्छे से अच्छे निर्णेय पर पहुँचने का प्रयत्न करना 
चाहिए, और उस निर्णय के अनुसार शीघ्र कारी आरम्भ कर 
देना चाहिए । आचारी ने दीर्घे काल तक मन्त्रणा करने का निषेध 
इसलिए किया है कि बहुत वाद-विवाद से मन्त्रणा गुप्त नहीं रहती 
| और, कार्य पूरा नहीं हो पाता । 
रुस्त रखने का आयोजन--आचारया ने इस वात की यथेष्ट 
व्यवस्था की है कि मन्त्रणा का कायी अत्यन्त गुप्त स्थान में हो, 
ओर अत्यन्त विश्वनीय एवं सम्बन्धित पुरुषों के अतिरिक्त कोई 
[| उसे जानने न पावे। वह लिखता है, "मन्त्रणा का स्थान चारों 
| ओर से ढका हुआ होना चाहिए, जिससे आपस की बातचीत का 
शब्द बाहर न जा सके ` "` "` 'कोई भी ठुर्यक्ति राजा की आज्ञा 
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६४ , कौटल्य की शासनपद्धात 


बिना मन्त्रस्थान में कदापि न आवे । यदि इनम से ही कोई 
व्यक्ति गुप्त विचार को प्रकाशित कर दे तो उसका सवथा उच्छेर 
कर देना चाहिए |? आगे आचायी कहता है कि “राजा के शुक 
मन्त्रों को कोई दूसरा पुरुष न जान सके, प्रत्युत्‌ बह दूसरों ढे 
दोषों को जान ले। जिस प्रकार कछवा अपने अंगों को संकुचित | 
करके रखता है, उन्हें फेलने नहीं देता, इसी प्रकार राजाको 
चाहिए कि वह अपने आन्तरिक भावों को फैलने न दे, यत्नपू, 
उनको छिपा कर रखे । जिस प्रकार बेद न पढ्नेवाला (हण) 
भ्रष्ट पुरुषों के यहाँ श्राद्ध-भोजन नहीं कर सकता, उसी मक 
जिसने शास्त्र के अभिप्रायः को नहीं सुना या जाना है, वह मन 
को नहीं सुन सकता ।' 
मंत्री--अब हम यह विचार करें कि कौटल्य मन्त्रियों के 









किन-किन शुप्तउपायों से की जाय । इन परीक्षाओं के किए 
आचार्य ने अमात्यां के सम्मुख भांति-भांति के प्रलोभन रजा र 
सम्वन्ध में लिखा है । आगे वह कहता है कि “जो | 
( अथात्‌ धमं के द्वारा ) परीक्षा किया गया हो उसे “धमस 
ओर कंटकशोधन नामक न्याय-कार्यो पर नियुक्त किया जाय. 
जो अर्थापधा शुद्धः हों, उन्हें समाइती ( कर वसूल पा 
सन्निधाता ( कोषाध्यक्ष ) आदि पदों पर नियुक्त किया जाय । ४ 
कामोपधा शुद्ध हो उन्हे बाहर के क्रीड़ा-स्थानों तथा स्त्रियों 
रक्षा पर नियुक्त किया जाय ! भयोपधा शुद्ध अमात्यां को 
अपने समीप ही कार्यो पर नियुक्त करे।? इस : | 
' आचाय ने मिन्न-भिंस अमात्य की नियुक्ति के विषय में लिखी 
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ह| यह कहा है कि “जो अमात्य 'सर्वोपधा शुद्ध? अर्थान्‌ जो सव 
द| तरह से परीक्षा किये जाने पर योग्य प्रमाणित हों, उन्हें मंत्री 
ह बनाया जाय ।?१ | 
लिखित कारवाई--क्रौटल्य ने लिखा है 


कारवा कि “राजा पास 
रहनेवाले मंत्रियों के साथ कार्यो" को देखे, 


| 

| रहनेवार जो सन्त्री दूर रहते 
| हों, उनके पास पत्र आदि भेजकर मन्त्रणा करे इससे स्पष्टः है 
| है कि अलुपस्थित मन्त्रियो का मत पत्र-व्यवहार के द्वारा लिया 
| जाता था, मोखिक नहीं । कोटल्य की शासनपद्धति सें राज्य- 
| सम्बन्धी बातों के लेखवद्ध रहने पर वहुत जोर दिया गया है। 
| अन्यत्र बताया गया है कि देश, प्राम, जाति, कुल, तथा सभा 
सोसायटियों के धर्म व्यवहार, चरित्र तथा विशेष परिस्थिति 
आदि के लिखे जाने की नियमित व्यवस्था थी।२ इसी प्रकार 
आचारे ने लिखा है कि “राजकीय लिखित आज्ञाओं पर ही शासन 
काय अवलम्बित है। राजा जन “शासन” अर्थात्‌ लिखित बातों 
का ही विशेष आदर करते हैं ( वाचनिक का नहीं ) [१३ 


_ बहुमत का मान--अर्थशास्त्र सें बताया गया है कि जव कोई 
कठिन समस्या उपस्थित हो तो राजा मन्त्रियो और मंत्रिपरिषद 
को बुलाकर उनसे कहे, आर उनकी सम्मति ले ।४ उनमें से 
जी मन्त्री जिस वात को कहें; अथवा जिस उपाय को कार्य 
सिद्धि करनेवाला वतावें, राजा उसी उपाय का अवलम्वन 


*कौ० अ० ११० शकौ० ग्र» २७ * उको० आ० २।१० 
“कुछ लेखकों ने इसका आशय यह लिया है क्रि राजा मंत्रियों से 
रु पहले एथक पथक विचार करे, और फिर उनसे इकट्ठा विचार करे। परन्तु 
| | यह बात तो झाचाये पहले ही कह चुका है । वास्तव में, इसका आशय 

'समकने के ख्िए प्रन्त्रियों और मंत्रिपरिषद का..भेद ध्यान में रखा 


जे ह्‌ व्या हे 
जाना चाहिए, जो हम इस अध्याय के रम्मे ही बता आये हैं । 


” 
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६६ / कौटल्य की शासनपद्ी 


करे । इससे प्रतीत होता है कि आचार्य इस पच में है कि राज 
सन्त्रियों के बहुमत के अनुसार कायं करे ।* | 
आधुनिक पाठक कह सकते हैं. कि मंत्रियों की नियुक्ति राइ 
द्वारा होने से उनपर उसका ही प्रभाव रहना स्वाभाविक है । यि 
मंत्री लोकसभा द्वारा नियुक्त हों, और उसी के द्वारा बखोस्त अ 
होसके तो उनका राजा पर प्रभाव पड़ सकता है, राजा उनक 
मत मानने को वाध्य हो। परन्तु राजा द्वारा नियुक्त होने की दृश 
में, यदि राजा उनके बहुमत को न माने तो वे केवल त्याग पत्र 
- सकते हैं, राजा दूसरे मंत्रियों को नियुक्त कर लेगा, जो उसई 
इच्छानुसार चलेंगे । इस प्रकार, मंत्री राजा के केवल परामशदात 
या सलाहकार होते होंगे, उनका राजा पर विशेष नियंत्रण 
रहता होगा । | 
परन्तु तत्कालीन व्यवस्था को देखने से उपयुक्त अनुमान ठी 
नहीं जँचता। श्री जायसवाल जी ने लिखा है कि आपस्तम्वः 
अनुसार राजा ब्रह्मणां तक को दान नहीं दे सकता था यदि मॉ 
उसका विरोध करें । “दिव्याचदान?, से मालूम होता है कि (महर 
अशोक के) प्रधान अमात्य राधागुप्त के अधीन मंत्रिपरिषद ने ह 
वात को अस्वीकार कर दिया कि महाराज अशोक की अ 
_वौद्ध सम्प्रदाय को कुछ और दान दिया जाय । अशोक अपने ह 
ल को ० सप्र १।१ श ४; मूल पाठ यह है तत्र यद्भूयिष्ठा 
` सिद्धिकरं वा बूबुस्तत्कुयांत्‌ / भ्री० सत्यकेत जी ने इसके पिछले 
का अथ यह किया है कि या राजा वह करे जो सिद्धिकर प्रतीत हो 
“न वणा 
pe ल।ज। का मत इसके विरुद्ध है। मूल 
भा से हम यही प्रतीत होता है कि उपाय को सिद्धिकर बे 


बताने का काय मल्त्रियों एव' मंत्रपरिषद के सदस्यों का था। | 
उनके निर्णय को स्वीझार करता था. 23. 
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६७ 
शिलालेख में कहता हे कि उसके दान देने की आज्ञा या घोषणा 
पर याद मत्रिपारषद्‌ स॑ वादविवाद हो तो उसे इसकी सूचना दी 
जाय । इससे स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद राजा हारा कियेजानेवाले 
व्यय का ही नियंत्रण नहीं कर सकता था, वरन्‌ उसकी घोषणा 
आदि का भी विरोंध कर सकता था। पुनः जब रुद्रदमन ने सुदर्शन 
त ह की मरम्मत कराने के लिए मंत्रिपरिषद की 
चीकति चाही, ओर बह प्राप्त न हई तो 
निजी खर्चे से करना पड़ा । ग त. ग क नहार ला 
_ इससे मंत्रियों की शक्ति का पता लगता है, और मालूम 
होजाता है कि वे राजा के केवल परामर्शदाता मात्र न थे, वरन्‌ उन्हें 
यथेष्ट नियंत्रण अधिकार प्राप्त था । 
कितने मंत्रियों से एक साथ मंत्रणा की जाय १--कौटल्य ने 
अन्य आचार्यो के इस विषय सन्वम्धी मत की आलोचना की हे 
कि राजा को अकेले हो प्रस्तुत विषयों का-निश्चय करना चाहिए, 
अथवा एक मंत्री से या दो मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए 
अथवा जिस विषय का जिस मंत्री से सम्बंध हो, उस विषय के सम्बंध 
में उस मंत्री से विचार करना उचित है । कौटल्य को उपयुक्त कोई 
भी मत मान्य नहीं है । उसका कथन है कि 'तीन या चार मंत्रियों के 
साथ विचार किया जाय, क्‍योंकि एक ही मंत्री के साथ मंत्रणा 
करता हुआ राजा कठिन विषयों पर यथेष्ट निश्‍चय नहीं कर 
सकता, और वह मंत्री स्वेच्छापूर्वंक कार्ये करने लगता है। यदि 


मंत्री ओर मंत्रिपरिषद , 


«राजा केवल दो मंत्रियों के साथ विचार करता है तो यह बहुत 


सम्भव है कि दोनों परस्पर में मिल जायँ और राजा की कुछ न 
चले, अथवा यदि वे आपस में ऋगड़े*तो सब कार्य ही बिगड़ जाय । 
परन्तु तीन या चार मंत्रियों के सलाहकार होने पर, इस प्रकार 
जि अनर्थकारी कोई भी महान दोष उत्पन्न नहीं होता, अथवा बहुत 
कठिनता से उत्पन्न होता है। फिर भी काथं , में कोई वाघा नहीं 
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पड़ती, बह ठीक तौर पर होता ही रहता हे । यदि मंत्री चार से | 
अधिक हो जाये तो फिर कार्ये का निश्चय करना कठिन | 
होता है, और मन्त्र की रक्ता भी कठिनता से होती है ।* 

उपमन्त्री-यद्यपि कौटल्य ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया हि. 
'उस समय प्रत्येक मन्त्री फे कितने उपमंत्री होते थे, पर यह निश्चित | 
है कि उपमंत्री होते अवश्य थे। आचाय ने मंत्र को गुप्त रखने बे, 


प्रसंग में भारद्वाज के इस मत का उल्लेख किया है कि 'गुझ बाते 
का राजा अकेला ही विचार करे, अर्थात्‌ मंत्री को भी साथ में 
ले, क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हें, और उनके भी फिर अपने 
ओर मंत्री होते हैँ ।२ 
मंत्रिपरिषद के सदस्य--मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, 
विषय में आचार्ये ने पहले अन्य नीतिज्ञों के मतों का उल्लेख किया 
हैं, जिन्होंने सदस्यों (अमात्यां) की संख्या बारह, सोलह, अथव 
बीस बतलायीं हे । तढुपरान्त आचाय कहता है कि संख्या निश्चित 
करने की आवश्यकता नहीं; वह तो कार्य करने वाले पुरुषां रे 
साम्ये के अनुसार रखी जा सकती हे । इन्द्र की मंत्रिपरिषद मे 
एक हज़ार ऋषि थे बे ही कार्यो' को दिखानेवाले होने के कारण 
इन्द्र के चछु के समान थे । इसलिए दो आँखाले इन्द्र को सहार 
(हजार आबाला) कहा जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक राजा 
अपनी मंत्रिपरिषद में सामथ्यानुसार अमात्य रखने चाहिए ।3 


Se 





अनुसार स्वय' अकेला भी किसी विषय का निश्चय करे । 


ऱ्क्ो० अ°१।१५; शुक्रनीति में एक- एक मं क 
होने का उल्ले हैं t एक-एक मंत्री के दो-दो उपमं 
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मंत्री ओर मंत्रिपरिषद टे, ६ & 
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संख्या में भिन्न-भिन्न आचारयो' का 
मतभेद होते हुए भी हिन्दू राजतंत्र में आठ मंत्रियों के रहने की 
बात बहुत प्रचलित रही हे । महाभारत में यद्यपि चार ब्राहमण 
आठ क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य, तीन शूद्र और एक सूत इस प्रकार 
कुल ३७ व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद होने का उल्लेख आया है 
तथापि उसमें यह भी कहा गया हे कि चार ब्राह्मण्‌, तीन शूद्र और 
एक सूत इन आठ व्यक्तियों को प्रधानता दी जानी चाहिए। 
मजुस्ट॒ति म, सात या आठ मंत्रियों के रखने का आदेश है । 
आधुनिक काल में, सतरहवीं शताब्दी में, छत्रपति शिवा जी 
महाराज ने प्राचीन आदशे के अनुसार आठ मंत्रियों का 'अष्ट 
प्रवान' मंडल संगठित किया था । इससे प्रतीत होता है कि यहाँ 
अधिकतर आठ मन्त्री की ही बात व्यवहार में आती रही है । 
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उच्च पदाधिकारी 


प्रत्येक शासनपद्धित में कुछ अधिकारी बहुत महत्व के होते 
हैं। उन्हें बहुत अधिकार रहता है, तथा उनके कतव्य बहुत 
व्यायक होते हैं । उनके व्यवहार का सर्वेसाधारण पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। राजतन्त्र में राजा और उसके मन्त्री तो होते ही हैं। 
पर इनके अतिरिक्त कुछ और भी उच्च पदाधिकारी होते हैं। 
भारतवर्ष में समय-समय पर इन्हें भिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैं 
रामायण महाभारत आदि में इन्हें 'तीथे? कहा गया है। जैसा 
आगे बताया जायगा, कोटल्य ने 'महामात्र' के अतिरिक्त इस 
शब्द का भी प्रयोग किया है। 'तीर्थे' कहे जाने का कारण य 
दोगा कि ये अधिकारी वहुत प्रतिष्ठित या पूज्य माने जाते र | 
उच्च पदाधिकारियों की संख्या--हमारे प्राचीन साहित्य 1 
इनकी संख्या १८ वताई गयी हे । अथशास्न में आचायें ने यह 
संख्या सूचित की है । रुप्तचरो की विविध कार्यो' पर नियुक्त के 
विषय में लिखता हुआ वह कहता है कि 'इस प्रकार (राज 
शत्रू, मित्र, मध्यम, और उदासीन राजाओं तथा उनके 
'तीर्थो ' के पास गुप्तचरों की नियुक्ति करे ।*इस प्रकार र 
ने राज्य के उच्चपदाधिकारियों की सख्या के विषय में 
परम्परा को ही मान्य किया है । | 
पदाधिकारियों के पद-यद्यपि अर्थशास्त्र के उक्त प्रकरण 
दी पदाधिकारियों के पद का उल्लेख किया गया है, तथापि 
> अथं लगाने में र म॑ भिन्न-भिन्न लेखकों में बड़ा मतभेद रहा दै। 
*कौ० अ० ११३: 
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लेखकों ने कोटल्य के उस पाठ में कुल संख्या उन्नीस सममकर, 
उनमें से किन्ही दो को एक (संयुक्त) वतलाकर वास्तविक संख्या 
अठारह ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ।* हमें श्री एन० 
एन० ला का कथन ठीक सालूम होता हे ।* उनके अनुसार उक्त 
उच्च पदाधिकारी निम्नलिखित थे:-- 
(१) मंत्री, (२) पुरोहित, (३) सेनापति, (४) युबराज, ` 

{ ५ )दोवारिक, (६) अन्तवशिक, (७) प्रशास्ता,( ८) समाहतो, 
(६) सन्निघाता, ( १० ) प्रदेष्टा, ( ११ ) नायक, ( १२) पोरव्या- 
बारिक, ( १३ ) कामोन्तिक3, ( १५ ) मंत्रिपरिपदाध्यच्ष, ( १५ ) 


द्ण्डपाल, ( १६ ) दुगपाल, ( १७ ) अन्तपाल, ( १८ ) आटविक | 


१श्री० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने मन्त्रो ओर पुरोहित को संयुक्त 
पद समझा दै, और पोरव्यावद्दारिक को एक पद न मानकर दो एथक- 
प्रथ्क पद माने हैं| अपने कथन की पुष्टि मं उन्होंने लिखा हे कि 
अथशाख्र में मन्त्री ओर पुरोहित की नियुक्ति का वणन एक हो प्रकरण 
में हुआ है तथा इनके कायों का उल्लेख भी प्रायः एक ही साथ हुआ 
है । कौटल्य चन्द्रगुस का मन्त्री ओर पुरोहित दोनों था । श्री देवब्रत 
जी शास्त्री ने इन दोनों पदों को भिन्न-भिन्न माना है; उन्होंने दुगंपाल 
तथा अन्तपाल पद को संयुक्त समका है, उनका कथन है कि ये दोनों 
काय एक ही ब्यक्ति करता था । इस प्रकार, उचच पदाधिकारियों की 
कुल संख्या उन्होंने भी अठारह ही मानी है। भ्री० जायसवाल जीने 
न जाने क्यों आटविक को छोड़ दिया है, यों कुल संख्या उनके 
अनुसार भी अठारह दो है । 

२द्रेखिए, Aspects of Indian Polity | 

३ञ्री० उदयवीर शास्त्री ने अथशास्त्र के प्रथम अधिकरण के बारहवें 
अध्याय के झाठवे' सूत्र में इसे 'कार्तान्तिक' लिखा है, जिसका अर्थ 
ज्योतिषी होता है । यह सम्भवतः प्रेस को भूल है, क्योकि उन्होंने इसका 
अथ तो 'खानों का निरीक्षक' ही किया है । १ ॒ $, 
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७२ ` „ कौटल्य की शासनप्धा 
| 
अव इनमें से प्रत्येक का कुछ परिचय दिया जाता है। ' 
१-मंत्री पत्री से आशय प्रधान मत्री है। यह ना 
राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। इसकी नियुक्त के सम्बन्ध डर 
कौटल्य कहता है कि “अपने देश में उत्पन्न हुआ, कुलीन र 
बुराइयों से जल्द हटाया जा सके, सवारी युद्ध तथा गान आर 
ग विद्याओं.में निपुणा अर्थशाख जाननेवाला, स्वाभाविक वुद्धि रे 
युक्त, स्मरणशक्ति सम्पन्न, चतुर, वक्ता, प्रगल्भ (दबंग), प्रतिवाः 
करन में समथ, उत्साही, प्रभावशाली क्लेश को सहनेवाला, र 
हृदय, मधुर व्यवहार करने वाला, स्वामी में दृढ़ अनुराग रखे 
वाला, शील वल आरोग्य तथा .घेयेशाली, निरभिमान, स्थि 
म्वभाववाला, सोम्य आकृति वाला तथा शत्रु ता न करनेवाला 

पुरुष प्रधान मंत्री होना चाहिए ।?१ 
 अथशाख्च में, इसके सम्बन्ध में आचार्य कोटल्य ने लिखा ६ 
कि राजा इसके साथ साधारण अधिकार पदों पर नियुक्तियाँ करे 
अमात्यां की पवित्रता की परीक्षा करे।२ पौर जानपद की सम्मति 
| जानने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त करे, अपने देश के आदमियें 
की देखभाल करने तथा शत्र-देश के मनुष्यां को वश में लाने ३ 





>) 


विविध उपाय काम में लाये ।3 विदेशों में भेजने मे 
शा म॑ राजदूत भेजने में भी 
इसकी सम्मति ली जाय ।४ 
२--पुरोदित--'पुरोहितः शब्द से आ 
क : स आजकल साधारण पाठ-पूजा 
ईले न की कल्पना होती है । परस्तु कौटल्य का पुरोहित 
-ऐैसा मागूली व्यक्ति नहीं है, यह शासनपद्धति में विशेष महल 
सा ग मं १७; कोटल्य ने यहाँ ' “अमात्यसम्पत्‌” शब्द का 
योग किया है, परन्तु प्रकरण के शीर्षक [ग से यहाँ 
| क तथा प्रसंग T 
मन्त्री का ही आशय स्पष्ट है । के 


> foe : 
कौ० अ० ११० 3कौ० अ० ११३ और १।३४ 
४ को० अः ११६९ | | 
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रखता है, प्रधानमंत्री से दूसरे दर्जे पर उसी का स्थान है। उसकी: 
~ ~ ha ७७. < २७ ~ 
नियुक्ति के सम्बन्ध मं अथशास्न में बताया है कि 'शास्त्रप्रतिपादित 


१ विद्या आदि गुणो से युक्त, उन्नत कुलशील, पडंगवेद, ज्योतिष-. 
राख, राङन-राख तथा देंडनीतिशास्त्र में अत्यन्त निपुण, दैवीऔर : 


| 
| 
| 





(१ 
र 
३ माझुपी आपत्तियों का अथबबेद में बताये हुए उपायों से प्रतिकार 
करनेवाले व्यक्ति को पुरोहित नियुक्त किया जाय |" पुरोहित के 
है ऐसे योग्य होने की आवश्यकता इसलिए है कि प्राचीन शासन- 
| पद्धति म धम की रक्षा का उत्तरदायित्व राजा पर होता था, और 
३| राजा को इस विषय में उचित परामश देने का काम पुरोहित करता 
(| था। भारतवर्ष के अतिरिक्त और भी अनेक देशों में पहले ऐसा 
| ही होता था आजकल भी कहीं-कहीं राज्य का एक विभाग धर्म विभाग: 
होता है । भारतवर्ष में इसमय अंगरेजी राज्य में ईसाई घर्म विभाग 
(एकलेजिएस्टिकल डिपार्टमेंट? भी है जिसे गर्नर-जनरल का 
| सुरक्षित विषय कहा जा सकता है | 
CQ > 
आचार्ये कौटल्य ने कहा है कि “राजा पुरोहित का इस प्रकार 
अनुगामी वना रहे जैसे शिष्य आचाये का, पुत्र पिता का, और 
शत्य स्वामी का अनुगामी होता है ।* कदाचित इससे ऐसा अनुमान 
हो कि कोटल्य की शासनपद्धति में पुरोहित ही मुख्य है, वह राजा 
से भी उपर है । परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है, कारण अर्थेशाखर 
_के अनुसार राजा अन्यान्य तीर्थो की भाँति पुरोहित पर भी अपने | 
१कौ० अ० १।६ ॒ 
२ कौ० आ० १।९; कोटल्य ने पुरोहित की यह महिमा या तो” 
प्राचीन परम्परा के प्रवाह में आकर लिखी है, या सम्राट चन्द्रगुप्त और 
| अपनी स्थिति को सम्मुख रखकर लिखी है। षर उसके राजनैतिक बिचारों. 
भ राजा की स्थिति पुरोरित के इस तरह अधीन न थी, अन्यथा पुरोहित 


| को दंड देने का कुछ अभिप्राय नहीं दो सकता । 
/ --सत्केतु विद्यालंकारः 
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-गुप्तचरों द्वारा कडी निगाह रखता था। आचायें लिखता हे कि 
“आज्ञा पाकर यदि कोई पुरोहित निम्नकुझोत्पन्न व्यक्ति को (बेद) 
न पढ़ावे या उसका यज्ञ न करावे तो राजा उसको अधिकारच्युत 
कर दे॥१ “राजा पुरोहित तथा आचाय के साथ यज्ञशाला में 
-उपरिथित होकर वैद्य और तपस्वियों के कार्यो को, उन्हें आदरः 
'पूक अभिवादन करके, देखे? 

इनमें से पहिले उद्धरण से यह स्पष्ट है कि धर्म के अतिरिक्त | | 

'शिक्षा का कायं भी पुरोहित के ही सुपुदे था, और राजा का उसपर 
नियंत्रण था । 

३--पैनापति--आजकल सेनापति का अथ सेना का प्रधान 
संचालक, जंगी लाट या 'फमांडरनचीफ़? लिया जाता है, परन्तु 
तत्कालीन प्रयोग के अनुसार यहाँ इसका आशय युद्ध सम्बन्धी सोच 

-संत्री या परामशंदाता है। युद्ध-संचालक को कोटल्य ने "नायक लिखा 

है, इसका उल्लेख आगे किया जायया । अस्तु, सेनापति के अधीन 
नावध्यक्ष, स्याध्यक्त, पत्यध्यक्त, अश्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्षु, तथा 

'गोडध्यक्ष पदाधिकारी काये करते थे । इन अध्यक्षा का उल्लेख 
'समाहतों के अधीन कार्य करनेवालों में किया जायगा । परन्तु 

च व जश ठक थी, वेसे ये सेनापति के ही अधीन 
ले पुत्र ही होता था। आचार्ये का कथन है| 

पुत्र को सेनापति या युबराज पद पर नियुक्त 

: कर जो आत्मस आत्मसम्पत्ति ( योग्य गुणों ) से युक्त हो [` 

*कौ० त्र १।१० * | 

पद *कौ० री ११६; श्री० उदयबीर जी शास्त्री ने वैद्या का अर्थ 

“विद्वान पुरुष किया है। 
उकी० अ० २ भक अ० १।१७ 
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| * ४-युवराज--आ्राचीन भारत में राजा प्राय: अपने ज्येष्ठ पुत्र 
को (प्रजा की सम्मति से) युवराज वनाया करता था । सेनापति 
के सम्बन्ध में कोटल्य का जो उद्धरण दिया गया है उससे स्पष्ट 
है कि युवराज वही राजपुत्र वनाया जाता था, जिसमें यथेष्ट गुण 
हों। अन्यत्र कौटल्य कहता है कि “यदि कोई राजकुमार यथेष्ट 
गुणसम्पन्न न हो तो व्यसनी राजकुमार को, राजकन्या को, या 
गर्भिणी महारानी को लक्ष्य करके, अमात्य राष्ट्र के महान 
व्यक्तियों को एकत्रित करके कहे कि यह (राजकुमार या राजकन्या 
आदि) आपकी धरोहर है । इसके पिता के पराक्रम और वंश की 
ओर ध्यान दें, ओर अपनी ओर भी देखें। यह (राकुमार आदि) 
केवल एक मरडे के समान हे (ध्वजा मात्र) है। वस्तुत: इस 
राज्य के स्वामी आप ही लोग हैं। अव चतलाइए इस विषय में 
क्या किया जाय ! जच राष्ट्र के महान पुरुष आमात्य से कहें कि 
&आपक्ते नेठृत्व अथवा आपकी देख-रेख में रहते हुए इस (राज- 
कुमार आदि) के सिवाय और कौन हे जो राज की चातुवण्य 
प्रजा का पालन कर सके, तो अमात्य उस राजकुमार को, या 
राजकन्या को अथवा गर्भिणी महारानी. को राजसिंहासन पर 
अभिषिक्त करके राजकाय को चतुराई से चलाता रहे, और, 
राजकुमार की विद्या, विनय ओर अन्य प्रकार की शिक्षा के लिए 
प्रा प्रयत्न करता रहे ।” आचार्य ने इस वात की भी अनुमति 
दी है कि अमात्य राजकन्या का किसी समान जातीय पुरुष से 
सम्बन्ध करके उसके पुत्र को अभिषिक्त करे | आगे आचाये कहता 
है कि “जब राजकुमार युवा होजाय तो उसकी इच्छा होने पर 
अमात्य राज्य भार उस सँभलवा दे, अथवा मामा, फूफा आदि 
मुख्य व्यक्तियों के अधीन हुए राजा (राजकुमार) को अमात्य 
इतिहास और पुराणों के द्वारा धर्म अथ के तत्वों को समता 
न । यदि वह इस तरह से न सममा सकी कपट का आश्रय 
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लेकर उसे अपने वश में करे।” "इस प्रकार कौटल्य ऐई 
` व्यवस्था करता है जिससे, युवराज के अयोग्य होने पर 

राजकारी के समुचित संचालन में कोई बाधा न हो । युवरा 
राजा के शासन-काल के पश्चात्‌ तो राज्य का उत्तराधिकारी रे 
ही था | परन्तु वह राजा के शासन-समय में भी राज्य सम्बन्ध 
विविध कार्यो में भाग लेता था; कभी-कभी किसी प्रान्त का शासः 
भी होता था । इससे उसको अपने भावी उत्तरदायी पद के हि. 
समुचित शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता था| 

१-दौवारिक-इस शब्द का अर्थ प्रायः चौकीदार या पहरेदा 
लिया जाता है, परन्तु साधारण चौकीदार या पहरेदारों की मह 
मात्यों में गणना नहीं की जा सकती । अतः दौवारिक से य्‌ 
राजमहल के निरीक्षक का आशय है । और, इसमें कोई सवे 
नहीं, कि मोयकाल में यह अधिकारी राजप्रसाद में जाने आए 
वालों पर वहुत ध्यान रखता था। कोटल्य लिखता है कि । 
महल की चौथी कक्षा (भाग) में राजा की रक्षा दौवारिक हाथ: 
भाले आदि लिये हुए कर ।२ दौवारिक कई रहते होंगे, या 
महामात्यो में प्रधान दौवारिक समझना चाहिए । 

६-अन्तव शिक--यह राजा की अंग-रक्षक सेना का 
होता था। मौयकाल में राजा को आत्मरज्ञा के विषय पर बहु 
ध्यान देना होता था, राज पुत्रों से भी अनिष्ट की आशंका सह 
यी । अन्य स्थानों की तो बात अलग रही, स्वयं राजमहलों ट 
उसे बहुत सतक रहना पड़ता था | अन्तर्वेशिक का कार्ये 
महत्व कौटल्य के निम्नलिखित उद्धरण से विदित हो जायगा 
नह यह वतलाकर कि महल के भिन्न-भिन्न भागों सें राजा 


ha 


रक्षा के लिए किस-किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, 
















५ 


'१कौ० अ० ५।६ 
3कौ० ग्र १२९. 
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स है कि “पिता पितामह के समय से प्राप्त, उच्च कुलों में उत्पन्न, 
५ शिक्षित, राजा में अनुरक्त, अच्छी सेवा कर चुकनेवाले पुरुषों को 
ण ही राजा अपने समीप रखे, अथात्‌ ऐसे आदमियों को ही राजा 
गे अपना अंगरक्षक नियुक्त करे । धन सम्पत्ति तथा सत्कार न पाये 
बी हुए विदेशी पुरुष को तथा पहले एकवार अपने से भिन्न होकर, 
प) फिर आकर मिले हुए अपने देश के पुरुष को भी राजा अपना 
ह! अंगरक्षक न बनाये । अन्तवंशिक की सेना राजा और अन्तःपुर 
[| दोनों की रक्षा करे ।' आचार्य ने इस वात का सविस्तर वर्णन 
ा किया है कि राजा के उपभोग में 'आनेवाले भोजन वस्नादि के 
ह पदार्थो की किस प्रकार ऐसी परीक्षा की जाय, जिससे ज्ञात 
होजाय कि ये विषयुक्त तो नहीं हैं। उसका आदेश है कि अन्त- 
दे वंशिक द्वारा प्राप्त होने ओर उसकी मोहर लगने के बाद ही राजा 
उन पदार्था' का सेवन करे ।* | 

इ ` (७) प्रशास्ता--इस के विषय में अर्थशास्त्र से कुछ विशेष ज्ञात 
[र नहीं होता । 'स्कन्धावार निवेश? प्रकरण में इस का दो जगह 
ग उल्लेख आता है । स्कन्धावार युद्ध-भूमि के निकटवर्ती आवास- 
स्थान अथवा छावनी को कहते है । आचाये ने लिखा. है, सौ-सो 
[र धनुष के फासले पर चार प्रकार की वाड़ राजगृह के चारों ओर 
ह उसकी रक्षा के लिए होनी चाहिए । तीसरे घेरे में हाथी श्रेणी वल 
तथा प्रशास्ता आदि के स्थान बनवाये जायँ । आगे आचाय 
लिखता है कि प्रशास्ता सेना आदि के सहित राजा के प्रस्थान 
करने से पूर्व ही शिल्पी तथा कमेकर पुरुषों या उनके अध्यक्षों के 
॥ साथ चला जाय; ओऔर.मार्ग कीं हर तरह से रक्षा का, तथा 
१ आवश्यक स्थानों से जल आदि का, अच्छी तरह प्रबन्ध करे।* 
व इससे विदित होता है कि प्रशास्ता सेना सम्बन्धी एक प्रधान 
अधिकारी था । श्री० उदयवीर जी शाखी ने इसे कंटंकशोधलाध्यक्ष 
'१कौ० अ० १।२० और १।२१ पको १०।१ 
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लिखा है। श्री एन: एन. ला का मत है कि इस अधिकारी 
उसी तीर्थ का आशय है जिसे महाभारत में "कारागृहाधिकाई 
कहा गया है। 

(८) समाइत्ता-यह राजकीय आय प्राप्त करनेवाला सर्वो! 
अधिकारी था। आय-प्राप्ति के अतिरिक्त, यह जनपद के राछ 
सम्बन्धी विविध प्रकार के कार्यो का निरीक्षण भी करता था | 
आचाये ने इस विषय में बहुतसी व्योरेवार बातें लिखी हैं । इना 
परिचय अन्यत्र स्थानीय शासन के प्रसंग में दिया जायगा 
समाहत्तां के _ अधीन बहुतसे अधिकारी तथा विविध विभा ॥ 
अध्यक्ष कायं करते थे ।* यह उनके सम्बन्ध में, तथा कुछ आ 
महत्वपूर! अभियोगों का, निर्णय भी करता था । अध्यक्षो में न 
मुख्य निम्नलिखित हें :-- 

: आकराध्यक्ष-- खनिज विभाग का मुख्य अधिकारी । र 
ध्यक्त (धातु शोधन विभाग का अधिकारी 
लौहाध्यक्ष, खन्याध्यक्ष, लवणाध्यक्ष 
अधीन थे । 

पण्याध्यच्तू-- व्यापार तथा क्रय विक्रय विभाग का अधिकारी 
ऊष्याध्यक्ष-- जंगल विभाग का अधिकारी । 
आयुधागाराध्यक्ष--अस्थ शस्त्र विभाग का अधिकारी । 
य ळा तोल साप विभाग का अधिकारी | 
— भूम तथा समय के माप विभाग का - 
अल्काध्यक्ष-- कर विभाग का अधिकारी | 
न्न वस्त्र और कंचच आदि विभाग का अधिकारी 

दे अ० २।६ ओर २।३५ 

भाषा में अपर कर हे रे हे | मतों को आनक 
| र यरेक्टर, इन्स्पेक्टर-जनरल कह सकते | 
न न र रः 5 “गोपाल दामोदर न 
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| १ सीताध्यक्ष-- कृषि विभाग का अधिकारी। यह राजकीय 





| 
र भूमि पर भी खेती कराता था। 

` सुराध्यक्त¬ आबकारी विभाग का अधिकारी । 
सूनाध्यक्षत--- वूचड़खाने का अधिकारी । 

| गणिकाध्यत्ष'_चेश्याओं की व्यवस्था करनेवाला अधिकारी |: 
| यह राजद्रवार की तथा अन्य वेश्याओं का 
गे अध्यक्ष था। यह नट, नतेक, गायक, वादक, 
गा भांड या विदूषक, कुशीलव ( तमाशगीर ),. 


डी प्लवक (रस्सी पर चढ़कर खेल दिखानेवाले), 
सोभिक (जादूगर), चारण, और जो स्त्रियों 
हारा अपनी आजीबिका कमाते हों उनकी 
स्तरियॉ. तथा छिपकर आजीविका कमानेवाली 
श्‌ स्रियो की आय-वयय की देख-रेख करता था ।. 
र| नावध्यक्ष-- नाव और जहाज विभाग का अधिकारी । 
गोडध्यक्ष-- पशु विभाग का अधिकारी । 
अश्वाध्यक्ष --घुड़शाला का अधिकारी । 
हस्त्यध्यक्ष'--हाथी विभाग का अधिकारी । 
रथाध्यक्ष *--रथ विभाग का अधिकारी । 
मुद्राध्यक्ष--मुद्रा विभाग का अधिकारी । जनपद में आने-. 
जाने तथा पदार्थो' की आयात निर्यात का नियंत्रण | 
इसी के सुपुदे था । 
१श्री> जगनलाल जी गुप्त का मत है किशअ्र्थशासत्र की प्रकाशित 
प्रतियों में यह शब्द अशुद्ध हे । शद्ध शब्द “गणका” दोना चाहिए, 
जिसका अर्थ है, इथियारवन्द ख्री। . ... 
जैसा आगे बताया जायगा, उस समय घोड़े, हाथी ओर रथों का 
भं सेना में बहुत उपयोग होता था |. स्थल सेना के चार भागों में पैदल: 
_ सेना के अतिरिक्त घुड़सवार, इस्ति सेना त्रौर.<थ सेना होती थी । 
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विबीताध्यक्त--गोचर भूमि विभाग का अधिकारी । यह जाल्ले 
की सड़कों का निरीक्षण तथा व्यापारियों के माह! 
की रक्षा करता था। | | 
लक्षणाध्यक्त--टकसाल विभाग का अधिकारी । | 
देवताध्यक्ष--देवालय विभाग का अधिकारी । | 
` अध्यक्षा की योग्यता तथा नियुक्त के सम्बन्ध में आचाय गे 
'लिखा है कि सब अध्यक्षा को अमात्य के गुणों से युक्त होना 
चाहिए ( अमात्य के गुण पहले बताये जा चुके हैं । ), तथा इन 
इनकी शक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न कर्यो' पर नियुक्त किया जाय! 
'कार्यो' पर नियुक्त करके राजा इनकी सदेव परीत्ता। 
'करवाता रहे ।१ र 
७ क 1 
आध्यक्ष जिन विविध अधिकारियों के साथ मिलकर कावी 
करते थे, वे अ्थंशाख्र में निञ्नलिखित बतलाये गये हें--संख्यापस 
( आप-व्यय का लेखा रखनेवाले ), लेखक, रूपदर्शक ( राजकीय 
मुद्रा तथा अन्य मणि मुक्ता और स्वर्ण आदि के खरे खोटेपन को 
पहचाननेवालें ) नीवी ग्राहक ( आय व्यय से शेव बचे धन को 
सँम्भालने वाले) और उत्तराध्यक्ष ।२ . | 
_ उत्तराध्यक्ष के विषय में कौटल्य ने इसी अध्याय में लिखा है! 
'कि हाथों घाड़े तथा रथों पर सवार होने बाले ही उत्तराध्यक्ष वनगे! 
| चाहिए ।” इसका स्पष्टीकरण भ्री० उदयवीरजी शास्री ने इ 
ह पुरुष वृद्ध तथा अत्यन्त अनुभवी i वद 
| युद्ध आदि में जाने का सामथ्य नहीं रखते 
त भी हे भी सबारियों का ही सहारा लेते है 
लाह यिना राध्यत्त अथात्‌ अन्य अध्यक्षो ग 
` >> भाशा भ्रधानाध्यक्त बनाया जाय | 
*क्ौ० ग्र० २।६ 
दको० अ० २६ ` 











| 
र 
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शे!  €-सन्षिधाता--आचाये ने सन्निधाता ' का विस्तार 
ह| पूर्वक वर्णन किया है । कुछ मुख्य वाते ये हैं- क कायो झा विततार 
ड :। कुळ सुर्य वात ये हे:--सन्निधाता कोषगृह्‌, 
पण्य-शृदद (राजकीय विक्रेय वस्तुओं के रखने का घर), कोष्ठागार 
कत का गोदाम ), कुप्य-गृह ( जंगल की वस्तुओं का 
राम) आयुधागार ( अञ्ज 
ह ( अख-शख् भवन), और बन्धनागार | 
अय कराय । वह अपने अधीन भिन्न-भिन्न 
नाकार्यो' ओर राखा क विशेषज्ञ अधिकारियों की सहायता | 
हंसे परीक्षा करके कोष में नये पुराने रन्न 
तथा जंगल के पदार्थ आदि क 
| ° ° ® पदाथ आदि अहण करके कोष में रखे। 
हाण की योग्यता का अनुमान आचारय के इस कथन 
लगता है कि 'सन्निधाता? को चाहिए कि वह बाहरी 
बंभीतरी आय को अच्छी तक कि उससे यो लि 
जक का तरह जाने, यहाँ तक कि उससे सौ वर्ष 
मळे की भी य पूछी जाय, तो वह विना किसी रुकावट के. 
गट कह द्‌ । ` 
रो कोषग्रह, पणयगृह आदि जिन-जिन विषयों का सन्निधाता 
रे गरीक्षण करता था, उनके अध्यक्ष अथात्‌ कोषाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, 
ोष्ठागाराध्यक्त, ऊप्पाध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, और वन्धना- 
है॥राध्यक्ष इसके अधीन कार्य करते थे। इनमें से पण्याध्यच्त और 
गे! यागाराध्यक्ष का उल्लेख “समाहतो” के अधीन कार्य करनेवाले 
स i में हो चुका है । इनका सम्बन्ध समाहर्ता और सन्निघाता 
द्वीचो से था। . 
द १०-अदेष्टा-यों तो प्रत्येक 'कंटकशोधन? नामक न्यायालय 
है| न्यायाधीश 'अदेष्टा? कहलाता था, ' परन्तु यहाँ इस प्रकार के 
ल न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश से अभिप्राय है। इन 





| के विषय में, विशेष रूप से आगे न्याय के प्रसंग में 
7० इन्हें कुळ अंश में फौजदारी अदालत कहद सकते 
क अ०२।९ प्कौ० अ० डा? /ˆ | 
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हैं। प्रदेष्टा न्याय सम्बन्धी कायो के अतिरिक्त कुछ क 
कार्य भी करता था कौटल्य ने लिखा है कि “समाहतो ई ` 
६ अदेष्टा पहले अध्यक्ष ओर उनके अधीन पुरुषा का निक 
करे । जो कर्मचारी खान आदि से बहुमूल्य रत्न आदि, ३ ' 
. ` चन्दन अगर आदि के कारखानों से चन्दन अगर आदि चुळ व 
उन्हें प्राण दंड दिया जाय ।' इसस स हे कि हा शि 
समाहर्ता के साथ मिलकर अध्यक्षों आद की नियुक्ति |, 
करता था तथा सर्वसाधारण एवं राज कर्मचारियों को चोरी $| 
रिश्वत आदि विविध अपराध करने से रोकता था । | 
१ ४--नायक--यह सेना का मुख्य संचालक था, jh 
आवश्यकतानुसार विविध प्रकार की छावनिया, खाई, स 
(शहरपमाह दीवार), और अटारी आदि बनवाता था। कौर 
ने इस विषय की कुछ व्यौरेवार बातें लिखी है । वह यह भी” 
है कि सेना के सबसे अगले हिस्से में नायक को चलना डा 
श्री० उदयवीरजी शाख्जी ने नायक का अर्थ सूवेदार किया 
१२--पौख्यावहारिक--यह॒ सम्भवतः 'धमंस्थीय’ 
अदालतों का मुख्य न्यायाधीश था । इन अदालतों के विष 
विशेष आगे कहा जायगा । यह साधारण अदालतें थीं, रि 
अधिकतर कार्य दीवानी सुकदमों फे सम्बन्ध में होता था। 
उदयवीर जीने पोख्यावहारिक का अर्थ नगर का सुखि 
वकील किया है ।3 श्री एन० एन० ला ने इसे मह्दाभार | 
१को० अ० ४६ | 
२ को० अ० १०१, ,१०१, इस पुस्तक का बारहवां ग ः 


(सेना और युद्ध) देखिए । 
३को० अ० ६।१, श्रो० सत्यकेतु जी ने 'पौश” को य 
पृथक करके उसे “नागरिक! के समान अघिड्रारी कहा है | उत 





से 'पौर पुर या राजे-पनी का शासक था । प ~ 
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म ८३ 


४ धमोध्यत्त नामक तीर्थ के समान चताया है। 


|. १३-_कार्मान्तिक अधिकारी खान, जंगलों 
(oe कद पे ) जंगलों और खेतों 
ह ल पदार्थो' का तैयार भाल बनानेवाले विविध 
र 3 करखानों का अधान निरीक्षक तथा संचालक था; इस के 
रह अधीन बहुत से कर्मचारी थे । १ | ६ 


4 hn का ef ~ 
| १% मंत्रिपरिषदाध्यक्ष--संत्रिपरिषद के विषय में पहले 


लिखा जा चुका है; अध्यक्ष भहामात्यो में गिना 
F ज़ १ उस का अध भी त्यों मेंरि 
जि ताथा। हा न 


हि का -दंडपाल--इसके विषय में अर्थशास्र में विशेष उल्लेख 
हिवा । श्रीश सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने लिखा है कि 'इस 
र सना की स्थिति सम्पादित करना है, सेना की सब 


क्ति हे पू है 
सक का 
| | 





० म थे, इस से नगरों के लिए “दुर्ग? शब्द 

क्ती प्रयोग में आया हे । जनपद के बीच में भी Sa 
Fe ! कौरल्य ने दो ऋध्यायों सें हुर्गो' के सम्बन्ध मे 

थे । य ने दो ऋध्यायों में दुर्गों के सम्बन्ध में 

बी रपूर्वक विचार किया हे 1२ | 
हे १७.-अन्तपाल--यह सीमा-प्रदेश का रक्षासस्वन्धी प्रधान 
व था। देश को सीसाओं का सदेव बहुतन्महत्व रहता है, 

ब उनकी रक्षा क लिए यथष्ट आयोजन पड़ता है। अन्तपाल के 

. निन्ध में कौटल्य ने लिखा है कि राजा “राज्य'की सीसा पर इस 

न विर री द्वारा अधिष्ठित दुर्गा की स्थापना करे, तथा जनपद के 

मे भूत स्थानों की स्थापना करे, जिनका अधिष्ठाता अन्तपाल ही 

। उनके मध्य भागो की रक्षा व्याध, शबर, पुर्दिन्द, चांडाल तथा 


वू 4 
| अ २।१२ कोऽ अ० २३ और २।४ 
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7 | 
८४ ' कौटल्य की शासनपद्धी 
अन्य जंगलों में फिरने (या रहने) वाली जातियों के आदमी क| 
सीमाओं पर बनवाये हुए तरह-तरह के दुर्गी पर मुख्य अधिक 
अन्तपाल को ही होता था ।' | 
4८--आटबिक--यह जंगलों तथा जंगली जातियों पर देह 
रेख रखनेवाला प्रधान अधिकारी था। अथशा में सेना 
अन्यान्य भेदों में 'अंटवी बल? का भी उल्लेख हुआ है; इस 
अभिप्राय जंगल में रहनेवाली सेना, अथवा जंगल की रू 
करनेवाले अधिकारियों के उपयोग में आनेवाली सेना हे? भोये 
में यहाँ जंगल खूब थे, और जंगली जातियों को यथा सम्झ 
अधीन रखने के लिए घिशेष योजना करनी पढ़ती थी। इस हि 
“आटबिकः पद्‌ वहुत उत्तरदायित्वपूरर था । 


सरकारी विभाग--पहले कहा जा जुका है हिन्दू राजतंत्र! 
अति प्राचीन काल से अठारह उच्च पदाधिकारी माने जाते रहे | 
इस परम्परा का कारण सग्भवतः यह है कि इनके कम गि 
हुए कार्या में राज्य के सभी महत्वपूर्ण विभागों का 
होजाता है और उनसे समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं की 

हो जाती है । जैसा क्रि इन पदाधिकारियों के परिचय से ज्ञात । 
जाता है, इन से राज की रक्षा और सहायता, राजकार्यों। 
विषय में मन्त्रणा, राज्य की शान्ति, गळ व् 
शासन, न्याय, राज्य और. प्रजा की विविध अ 

के पदार्थो को संग्रह करना तथा कारखानों . में तैयार 
राजकरों की प्राप्ति ओर उनका जनता की सुख 

तथा सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाना इत्यादि 
कार्यो' का सम्यक्‌ सम्पादन हो जाता है। राज्य के 

विषय में विस्तार, से अन्यत्र लिखा जाचुका है-! | 
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उच्च पदाधिकारी मॅ न 


बन 


आधुनिक पाठकों को राज्य का कार्य उपयुक्त विभागों में 
विभाजित होना बहुत विचित्र सा प्रतीत होगा। यह कहा जा 
'सकता है, कि इन विभागों में से कई विभाग अनावश्यक हैं, कुछ 


TT ha ~." a 
विभाग इकटूठ किये जाकर उनका काये एक ही पदाधिकारी के 


ह; सुपुदे ९५ क्र ~ ~ ha he 
रखा जा सकता ह, इत्याद । ऐसी आलोचना करनेवाले 
सज्ननों को देश काल का सम्यक्‌ विचार करना चाहिए । शासन- 
पद्धति के पाठक जानते हैं, किस प्रकार भारतवर्ष या इंगलैंड आदि 


$| में समय-समय पर मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा उनके सुपु 


विभागों में परिवर्तेन होता रहता है । 

सरकारी कार्यालयों की सुब्यवस्था--कौटल्य ने राज्य सम्बन्धी . 
ह आयर चातों के, नितान्त शुद्ध रूप में तथा विधि-पूर्वेक, 
खे जाने पर बहुत जोर दिया है । पहले बताया जा चुका है कि 
प्रत्येक अध्यक्ष के साथ एक लेखक? भी रहता था। आचार्य 
का कथन है कि राजकीय लिखित आज्ञाओं पर ही शासन- 
कार्ये अवलम्वित है, संधि विरह आदि का मूल राजकीय आज्ञाएँ 
ही हैं। इसलिए अमात्य के गुणों से युक्त हर प्रकार के आचार 
विचार को जानने वाले राजकीय ग्रन्थों से पूर्ण परिचित, सुन्दर, 
लेख लिखने वाले, विविध प्रकार के लेखों को पढ़ने-लिखने में 
समर्थं व्यक्ति को 'लेखक? नियत किया जाय । वह लेखक सावधान 
होकर, राजा के संदेश को अच्छी तरह सुनकर निश्चित अर्थ 
वाले लेख लिखे।१ इस पदाधिकारी के काये तथा पूर्वोक्त बातों 
को ध्यान में लाने से स्पष्ट मालूम होता है कि,कोटल्य ने राजकीय 
कार्यालयों की सुन्दर व्यवस्था की थी । 
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कल को शेली पर था । र 


आठवा अध्याय 
पौर जानपद 


टीकाकारों में मतभेद है । अभी तक प्रायः इन का अर्थ 





निवासी और माम निवासी किया जाता रहा है। हमें प्राचीर २ 
साहित्य के आधार पर, तथा स्वयं कौटल्य के विविध प्रयोगों न 


विचार कर इन का आशय लेना चाहिए । श्री० जायसवाह 


जी ने अपने मन्थ में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया 
है और वे तथा बहुत-कुछ उनके द्वारा संकलित प्रमाणो के आधार र 
पर श्री? सत्यकेतु जी विद्यालंकार तथा अन्य विद्वान इस निष्कं े 
पर पहुँचे हें 'के वास्तव में “पौर जानपद? पारिभाषिक शब्द है न 
जोर ओर य 220 उजाडत संस्थाएँ थी। इनका झुस्म| ८ 
था। इन्हें तत्कालीन भारतवर्ष का « 


व्यवस्थापक मडल कहा जा सकता है ।१ 





१ ली 
अन्यान न्य ल स्व म चि क 
"हास्य छेखकों में श्री० विनयकुमार सरकार ने भी इस मव| ६ 


Rs याक जी का-खंडन किया है; परन्तु सब बातों कां 
करके हमे उसका समर्थन ही फरना होता है; हाँ, जैसा कि हम 


च 


ls 5 
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जानपद 
पौर जानपद चड 


| “पौर' और 'जानपद' का उदय--बैदिक साहित्य में अनेक 
स्थानों पर, प्रजा की प्रतिनिधि-स्वरूप “समिति? का उल्लेख मिलता 
| है। विशाल राज्यों, या साम्राज्य के युग में इस संस्था का लोप 
हो गया । महाभारत में, तथा पाली अन्थो में इसका उल्लेख नहीं 
पाया जाता । बात यह है कि समिति का मूल आधार जातीयता 
न थी, यह एक-एक जाति के ही राज्यों की व्यवस्थापक सभा थी । 
| साम्राज्य के उदय होने पर जातीयता के भाव का हास हुआ तो 
समिति का भी लुप्त होजाना स्वाभाविक था। इसके स्थान पर 
दूसरी संस्थाओं “पोर” और “जानपद” का उदय हुआ; ये 
संस्थाएँ प्राचीन “समिति? का ही रूपान्तर थीं | | 
३० पूं० ६०० से सन्‌ ६०० ई० तक भारतवर्ष में राज्य के दो 
भाग माने जाते थे, राजधानी और जनपद । राजधानी को पुर या 
अ नगर भी कहा जाता था (पुरं मुख्य नगरमः नगर॑ राजधानी) । ` 
ग राजधानी को छोड़कर शेष राज्य की समस्त भूमि--वह ग्राम हो 
या नगर-जनपद्‌ कहलाती थी। “पौर” पुर या राजधानी की 
| सभा थी, वह राज्य के समस्त नगरों के निवासियों की सभा न 
थी। इसी प्रकार 'जानपद” जनपद की अर्थात्‌ राजधानी को 
छोड़कर शेष देश की सभा होती थी । 'जानपद” का अथे आन्त?, 
| या “नगर के बाहर रहनेवाले' न था। अर्थशास्त्र में दूसरे 
| अधिकरण का पहला अध्याय 'जनपद निवेश” शीर्षक है । इसमें 
वताया गया है कि जनपद में प्रामो के अतिरिक्त “स्थानीय” 
|| द्रोणमुख' आदि दुर्गा या नगरां की भी क्रिस प्रकार स्थापना 
| की जाय । इससे स्पष्ट है कि कौटल्य के अनुसार जनपद? में 
| केवल म्रामों का ही समावेश नहीं होता, नगरों का भी होता है । 
'जानपदाः समष्टि रूप से जनपद की प्रजा का द्योतक है; 
ओर उसकी संगठित प्रतिनिधि संस्था का भी सूचक है । 
| = फीटल्य ने पौर तथा जानपद सभाझों के संगठन तथा 








| 
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कार्यपद्ति आदि के विषय में. विरोषतया क्रमबद्ध प्रकाश ¥ 
gS 

डाला । सम्भव है इनका काये व्यापक होने के कारण स्वेसाधार 

को उस समय इनके सम्बन्ध में यथेष्ट जानकारी हो, इसहि 


अर्थशास्त्र में जहाँ-तहाँ प्रसंगानुसार ही इनका उल्लेख कर के 


पर्याप्त सममा गया हो । | 

पोर जानपद का व्यवस्था सम्बन्धी कार्य--अर्थेशास्त्र में पौ! 
तथा जानपद दोनों संस्थाओं का प्रायः साथ-साथ.ही उल्लेख हुन 
है। इससे मालूम होता है कि दोनों का देश की शासन-च्यवस्थाः 
सहयोग होता था । यद्यपि पौर प्रान्तीय राजधानियों में अकेले 
व्यवस्था कार्ये करती थी, महत्वपूर राष्ट्रीय विषयों पर दोगे 
संस्थाओं में विचार होना आवश्यक था । दोनों संस्थाएं 
समझी जाती थीं। जानपद का भी सभा-भवन राजधानी में ब 
"होने से यह घनिष्टता और सी अधिक होनी स्वाभाविक भी 


विविद / के आधार पर श्री० जायसवाल जी ने इन संस्था | 


के व्यबस्था सम्वन्धी सम्मिलित कायः मुख्यतया निस्नलिलि 









वतलाये हें :-- 
(१) युवराज की नियुक्ति पर विचार | 


(२) राजा का अभिषेक करना, अयोग्य व्यक्ति को | र 


बनने देना और अन्यायी राजा को सिंहासन से उतारना । 
. (३) प्रधानमंत्री को निर्वाचित करना तथा उसके 5 
पर दृष्टि रखना । 
(४) राजनीति, सम्बन्धी विषयों का विचार, तथा 
अवस्थाओं स असाधारण करों की स्वीकृति। | 
उपयुक्त अन्तिम काये संम्बन्धी प्रमाण तो “अर्थशास्त्र! में 
रूप से मिलता है । कोष-बृद्धि अथोत्‌ आर्थिक संकर 


निवारण के प्रसंग में कौटल्य लिखता 
है कि ८ 
चतलाकर पौर जानएद से धन मांगे । हा मव 


`` राजा पौर जानपद से. 


| | र ली न 
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८६ 
याचना करे । इससे स्पष्ट है कि जो कर धर्मशास्न के अनुसार 
परम्परा से चले आते थे, उनसे यदि राज्य की आवश्यकता की 
पूर्ति न होती, तो राजा को पौर जानपद. का आश्रय लेना पडता 


था; वह अपनी इच्छा से, मनचाहा कर नहीं लगा सकता था| 


राष्ट्रीय आय पर पौर जानपद का यह नियंत्रण इन संस्थाओं 
की महान शक्ति का द्योतक है। 
२ ~ ४ 
स्मरण रद्दे कि उस समय व्यवस्थापक संस्थाओं को आज 
कल की भांति नित्य नये नियम के निर्माण या पूर्व स्वीकृति नियमों 


के e रिवद्धेन ~ € 
| के संशोधन पा आदे का काय नहीं करना होता था। 


नियमों या कानूनों का उद्गम स्थान राजसत्ता न मानी जाकर 
धर्मशाख माने जाते थे। धर्मशास्त्र के आदेशों में फेर-बदल करने 
का आकार राजा या व्यवस्थापक सभा को नहीं था; हाँ, जब 
कभी उनके समभने में कुछ संदेह होता था, तो आमचृद्ध तथा 


नगरवृद्धों की राय ली जाती थी, जिन में केवल ब्राह्मण ही नहीं, 
अन्य वर्णो के भी सज्जन होते थे। 


पौर जानपद के सदस्य -पौर जानपद के सदस्य किस योग्यता 
के होते थे, अर्थात्‌ किस आयु अथवा सम्पत्ति या शिक्षा और 
अनुभव आदि सम्बन्धी योग्यतावाले व्यक्ति इन संस्थाओं में 
भाग ले सकते थे, इसका अर्थशाज्न में स्पष्ट उल्लेख नहीं सिलता। 

१को० ग्र» ५२; भ्री० उदयवीर जी शास्त्री ने अन्यान्य स्थानों 
की भाति यहां भी पौर जानपद का अर्थ नगर निवासी और प्रान्त 
निवासी, तथा श्री० शाम शास्त्री ने नगर निवश्सी और ग्राम निवासी 
(Country 0९०10) किया है । समाहर्ता और राजा का राष्ट्र-संकट के 
सभय व्यक्तियों से धन मांगना हमें तत्कालीन अवस्था में, सुव्यवस्थित 


| शासनपद्धति में, ठीक नहीं जचता । उक्त लेखक पौर जानपद का ऐसा 


4 आशय न लेते, यदि वे इस इप्टिकोण से विचार करते, तथा इन शब्दों 
प. का प्राचीन साहित्य में जो प्रयोग हुआ है, उसका यथेष्ट विचार करते । 
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तथापि प्रामवृद्ध और नगरवृद्ध शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट है। 
बड़े बढ़े तथा अनुभवी सज्जन ही इन संस्थाओं के सदस्य होते 
होंगे। आज कल भी देखने में आता है कि पंचायत के सदस्यों 
में प्रौढता या वयस्कता का होना तो अनिवार्य माना जाता है। 
इसके अतिरिक्त सम्पत्ति या शिक्षा आदि की कसोटी नहीं रखी 
जाती । हाँ, आज कल कहीं-कहीं पंचायत की सदस्यता पैत्रिक) 
होगयी है, ऐसा उस समय न होगा । कहने की आवश्यकता नहाँ| ' 
उक्त संस्थाओं के लिए उस समय आज-कल की भांति निर्वाचन! ' 
या चुनाव न होता था। मत (बोट!) लेकर निर्वाचन करने की ' 
पद्धति उस समय प्रचलित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। |. 
पौर ज्ञानपद के मत का महत्व--अथशासत्र से मालूम होता है| . 

कि राजा को पौर जानपद के काय और विचारों पर पर्याप्त ध्यान! ' 
देना पड़ता था। राजा की दिनचर्या में यह बताया जा चुका है 
कि उसे हर रोज दिन के दूसरे हिस्से में पौर जानपद के कार्यो 
का निरीक्षण करना होता था ।* इस के अतिरिक्त पौर जानपद का 
शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या मत है, यह जानने के लिए भी 
उसे यथेष्ट ध्यान देना होता था । कौटल्य लिखता है कि “(राजा) 
पोर जानपद के पास (उनके अनुराग अपराग को जानने के 
लिए ) गुप्तचर पुरुषों को नियुक्त करे। गुप्तचर ( १) “ती 
सभा शाला समवाय? में (२) “पूग समवाय? में और (३) 
च्या क अ में वाद्‌ विवाद आरम्भ करें ।* 
३०५0000001. 
राष्रीय इमारतों का निरीकर जिन में से पहली, तीर्थ-स्थानां और 
र चण करती थी, और दूसरी, व्यापर 


सोर री < दि की देख-भाल करती थी । 'जन समवायं 
"चणय या सावंजनिक सभा थी। 


*को० ग्र ११६५ 






र्को ० अ० १३१ ३ 
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आगे कोटल्य. बतलाता है कि पौर जानपद के सदस्यों के 
मनोभावों को जानने के लिए गुप्तचरो के वाद-विवाद का ढंग कुछ 
इस भकार से हो--“एक यह कहे कि 'यह राजा सर्वगुणसम्पन्न 
सुना जाता है, परन्तु इसका कोई गुण दिखायी नहीं देता । यह तोः 
पौर जानपद को दण्ड क करों से सताता है । तदनंतर वहाँ 
राजा की निन्दा [ अन्य पुरुषों को तथा पूर्वे निन्दक गुप्तचर 
को रोक कर दूसरा गुप्तचर यह कहे कि 'देखो मात्स्यन्याय की स्थिति 
(जिसमे बलवान निर्वेलों को इस प्रकार सताते हैं, जैसे बड़ी मछली 
छोटी मछली को) से तंग आकर प्रजा ने विवस्वान के पुत्र मनु 
को अपना राजा बनाया । धान्य का छठा हिस्सा और व्यापार की 
आमदनी का द्सवा हिस्सा सुवण ( नकदी) उसे देना स्वीकार: 
किया । इस ( वेतन ) को महण करते हुए राजाओं ने प्रजा के 
योगक्षेम का भार अपने ऊपर लिया ।''"--- 'इत्यादि बातें कह 
लोगों को राजा की निन्दा करने से रोक देवे ।”२ 

इससे स्पष्ट है कि पोर जानपद के मत तथा कार्यो का यथेष्ट 
महत्व था, और राजा उनसे निरन्तर परिचित रहने का प्रयत्न 
करता था। 

पौर के कुछ अन्य काय--व्यवस्था सम्वन्धी कार्यो' के अतिरिक्त 
'पौर को राष्ट्र सम्बन्धी कुछ अराजनैतिक विषयों के भी महत्व- 
पूणे अधिकार थे। श्रीश जायसवाल जी ने विविध ग्रन्थों के 
१| आधार पर उसके निम्नलिखित कार्यो' का विचार किया है:-- 

१--अनाथ वालकों की रक्षा, और उन मनुष्यों के द्रव्य का 
भवन्ध, जिनका देहान्त हो गया हो । 

२--ऐसे कार्यो' का प्रबन्ध जिनसे' प्रजा का विविध प्रकार का 
वल बढ़ता था। ये कार्य 'पोष्टिक काये! कहे जाते थे । 

श्री जायसवाल जी ने दंड का ग्रथ सेना सम्बन्धी माँग किया है !. 

स्कौ० आ० १1१३. र 
2... 
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:६२ ˆ कौटल्य की रासनपद्ध 
३--ऐसे कार्य जिनसे प्रजा में शान्ति रहे । | 
४--न्याय सम्बन्धी काय, विशेषतया दीवानी मामलों . | 
५-तीर्थं स्थानों तथा मन्दिर और बाग बगीचे तथा 

-गार आदि सार्वजनिक भवनों कां निरीक्षण और जीरोंद्वार | 
श्री० जायसवाल जी ने पौर जानपद का एक ओर भीख. 

“बतलाया है, वह है राजकीय मुद्रणशाला में सिक्के ढलवाना यौ 

“इस प्रकार सरकारी टकसाल के कार्य पर नियंत्रण ग 

तैयार होने वाले सिक्कों की संख्या, तोल ओर शुद्धता की देर 

' रेख करना । परन्तु इस विषय का जो निर्देश उन्होंने कोटल्य! 

-अर्थशा्न ( २।१४।१ ) का किया है, उसमें सौवर्शिक ( : 

“का अधिकारी ) शब्द आया है, 'लक्षणाध्यक्तः नहीं आया, र 













अर्थृशा्न में टकसाल का अधिकारी कहा गया है। पुनः 
प्रकरण भी “विशिखा ( सराफे ) में सौवर्णिक का व्यापार” शीप 
दै । अस्तु, हमें श्री० जायसवाल जी का उक्त कथन ठीक न 
'जचता। यहा मूल पाठ के 'पौर जानपद? को यदि जनता के 
“म॑ लिया जाय तो हमारी सम्मति में कोई आपत्ति न क | 
'अकार उक्त पाठ का अर्थ यह होगा कि सौवर्शिक अर्थात्‌ आभू 
“आदि का राजकीय अधिकारी जनता के सोने चाँदी के 
'शिल्पशाला में काम करनेवाले सुनारों के द्वारा तैयार कराये | 










का सम्यक विचार, करने से यह भली भाँति मालूम हो जाता 
वके सवसाधारण जनता की ये प्रतिनिधि संस्थाएँ शासन-यंत्र 
अनियमित गति से रोकती हुई, राजा तथा प्रत्येक राज्य 
'को धमं और कानून के अनुसार चलने को वाध्य करती 
थीं) ये राज्य को बना और बिगाड़ सकती थीं। अन्य अ 
'कारियों की तो बात ही क्या, स्वयं राजा को इन संस्थाओं * 
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प्रसन्न रखने और इन के पथ-प्रदशेन के अनुसार चलने के लिए. 
सतर्क रहना पड़ता था । और, इन संस्थाओं को प्रसन्न रखने का 
अभिप्राय है, सर्वसाधारण जनता अर्थात्‌ समस्त प्रजा को प्रसन्नः 
करना । इस प्रकार राजा केबल नेतिक दृष्टि से ही नहीं, राज- 


५ नैतिक कारणां से भी प्रजा की सेवा ओर उन्नति करने के लिए 


वाध्य था। 


of ; 
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नवा अध्याय 
स्थानीय शासन 
राज्य के भाग- पिछले अध्यायों में अर्थशास्त्र के अनुसार 
केन्द्रीय शासन के विषय में लिखा गया है । स्थानीय शासन 
सम्बन्धी, आचार्य के विचारों का परिचय देने से पूर्वे उसके 
प्रान्तीय शासन सम्बन्धी विचार देना आवश्यक है। कौटल्य 
ने इस विषय पर बहुत ही कम प्रकाश डाला है; तथापि उसने 
शासनः के लिए राज्य को कुछ भागों में अथोत्‌ प्रान्तों 
में विभक्त करने की सूचना दी है। उसने लिखा है कि 
समाहृता को चाहिए कि जनपद को चार भागों में विभक्त 
करे। 'हम पहले कह आये हैं कि समाहर्ता राज्य की आय 
एकत्र करनेवाला तथा जनपद के शासन का निरीक्षक था ! इस 
अकार्‌ राज्य के उक्त भाग आय-प्राप्ि के अतिरिक्त शासन-प्रबन्ध 
की दृष्टि से भी बतलाये गये हैं ।२ आचायः ने राज्य के इन चार 
भागों के नाम या सीमा आदि नहीं वतलायी । अशोक के समय 
मे पाच प्रान्तों के होने का प्रमाण मिलता है :--(१) पश्चिमोत्तर 
पान्त (राजधानी तक्षशिला), (२) मध्य भारत (राजधानी उज्जैन) 
(३) दक्षिण भारत (राजधानी सुवणंगिरी), (४) म रा 
_धानी पाटलीपुत्र) और (५) कलिंग वि ग्ध (राज- 
'की० ग्र० २३४ ४ चो) । इन 
२्‌स्‌ 
ge क ध ee भी भारतवर्ष को जो जिलों में 
दृष्टियाँ हैं । जिले के शासक को मिट स मला ती 
र ट्र के अ्रतिरि 
हते हैं, निसका अर्थ ही कव अतिरिक्त कलेक्टर भी 
सूल करनेवाला है । 
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कलिंग को अशोक ने विजय करके अपने राज्य में मिलाया था। 
अतः प्रतीत होता है कि कौटल्य ने जिन चार भागों का उल्लेख 
किया है, वे कलिंग को छोड़कर वे ही चार प्रान्त थे, जो ऊपर 
अशोक के समय के बतलाये गये हैं । र 
प्रान्तीय शासन--कोटल्य ने राज्य के चार भागों को स्थानीय? 
आर इनमें से एक-एक के प्रधान शासक को स्थानिकः कहा है ।१ 
प्रायः प्रान्तीय शासक अर्थात्‌ स्थानिक का काय राजकुमार तथा 
राजघराने के अन्य व्यक्ति करते थे। सीमाप्रान्त का अधिकारी ' 
अन्तपाल होता था, यह जंगली जातियों का नियंत्रण करता और 
क्रिले आदि बनवाता था। 
प्रान्तीय शासक के नीचे 'राजुक' और 'प्रादेशिक' पदाधिकारी 
बतलाये गये हैं । सम्भवतः इनका पद आज-कल के कमिश्नरों की 
तरह होगा । इनके नीचे “युक्तः और “उपयुक्त” पदाधिकारी आते 
हैं, यह आधुनिक कलेक्टर, डिप्टीकलेक्टर की तरह के मालूम 
होते हैं, जिनका कार्य अर्थ-संग्रह सम्बन्धी हो । आचाय लिखता 
है कि 'जिस प्रकार पानी में रहती हुई मछलियाँ पानी पीती हुई 
नहीं मालूम होतीं, उसी प्रकार कार्यो' पर नियुक्त हुए 'युक्त? 
नामक अधिकारी घन का अपहरण करते हुए मालूस नहीं होते (7 
प्रान्तों के भाग द्रोशमुख, संग्रहण आदि के विषय में आगे 
विचार किया जायगा । र 
स्थानीय शासन का महत्व--भारतवष अपनी स्थानीय संस्थाओं 
के लिए चिरकाल से प्रसिद्ध है, यहाँ की मुम और नगर संस्थाएं 
अन्य देशों की इस प्रकार की संस्थाओं से कहीं पुरानी या. बयो- 
वृद्धि है । और, वास्तव में उन्होंने इस देश की न केवल राजनेतिक 
जकन अ० ११५; नगर के चतुर्थ भाग के प्रबन्धक को भी 
अर्थशास्त्र में 'स्थानिक' ही कहा गया है ( को० अ० २।३६ ) 
२कौ० अ० २६ 
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दृष्टि से वरन्‌ संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से भी रक्षा करने गे 
महत्वपूर्ण भाग लिया है। भारतीय शासन व्यवस्था पर कितने 
ही घोंर आक्रमण हुए, समय-समय पर, यहाँ कितनी ही क्रान्तियों 
हुई, अनेक प्रकार से उथल-पुथल मची, फिर भी भारत व 
इतने सुदीघ काल तक, तथा इतनी मात्रा में अपनी संजीवनी 
शक्ति रख सका; इसका विशेष कारण यहाँ की आम और नगरे 
की यशस्वी संस्थाएँ ही हैं । 
कोरल्य ओर स्थानीय शासन--यद्यपि अर्थेशास्त्र में स्थानीय 
शासन संस्थाओं के सम्वन्ध में वहुतसी उपयोगी बातें बतायी गयी 
हैं, आचाये ने इनके स्वरूप का व्यौरेचार विवेचन नहीं किया | 
बात यह है कि प्राचीन काल में स्थानीय संस्थाएँ केन्द्रीय शासन 
और नियंत्रण से मुक्त थीं और लगमग पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग 
करती थीं, परन्तु ज्यों-ज्यों राज्यों का विस्तार होता गया, स्थानीय 
अवन्ध-कार्य के लिए प्रथक्‌ व्यवस्था की आवश्यकता होने लगी, 
` यहां तक के क्रमशः केन्द्रीय शासन का वल वढ्ने लगा और 
कौटल्य के समय तक केन्द्रीकरण की क्रिया ने पर्याप्त प्रगति 
करली । राज्य सम्बन्धी प्रत्येक विषय केन्द्रीय हो गया या होने 
लगा । 5 स्वयं कोटल्य का खासा भाग रहा।;है। तथापि 
अ ल होता है कि स्थानीय संस्थाऐ उस समय बहुत 
गाँव की आबादी, सोमा आदि--इस विषय की अन्य बातों की 
चचो करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है वि की 
2 ह कि आचाय की, 
कल्पना क्‍या थी। बह “जनपद निवेश! 
कि को बसाने के विषय में लिखता 
के भं शुद्र और किसान ही प्राय: अधिक हो, ऐसे कम-से 
क से अधिक पाँच सौ घरबाले गाँव 
का दूसरे से एक कोस या दो कोस का 
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| स्थानीय. शासन ६७ 
| फासला होना चाहिए । ये इस तरह बसाये जावे कि अवसर आने 
| पर एक दूसरे की सहायता कर. सकें । नदी, पहाड, जंगल, वेरी 
| के दक्ष, रामी (छोकरा) के वृक्ष तथा बड़ आदि बृत्तों के द्वारा उन 
| गाँवों की स्थापना करे। आठ सौ गाँवों के बीच में एक “स्थानीय? 
स्थापना करे, चार सौ गाँवों के समूह में द्रोणसुख, दो सौ गाँवों 
में खाबंटिक, और दस गाँवों का संग्रह -करके संग्रहण नाम के 
| स्थान विशेष की स्थापना करे ।१ 
| संग्रहण एक बड़ा गाँव या छोटासा कस्वा, ओर खावेटिक एक 
बड़ा कस्वा या छोटा नगर होता होगा। सम्भवतः आज कल की 
ला र द्रोणसुख को तहसील और स्थानीय को जिला कह 
| आमों का वर्गीकरण--आचार्य ने राजकीय आय के विचार से 
रामो के चार भेद वतलाये हें । बह लिखता है कि समाहता को 
चाहिए ऐके वह जनपद को चार भागों में विभक्त करके, फिर उनमें 
च्यष्ठ मध्यम कनिष्ट की पल्पना करके आमों को (उनकी प्रथक-प्रथक 
मणुष्य-गणना, यर सामुहिक गणना, प्रत्येक गाँव का पथक -प्रथक 
क्षेत्रफल ओर सम्पूर्ण एक वय का क्षेत्रफल तथा उनकी भौगोलिक 
परिस्थित को) “यह इतना है, इस प्रकार अपनी पुस्तक में लिख 
लेवे (१) जो गाँव दान में देदिये हों, अर्थात्‌ जिनसे राज्य को किसी 
प्रकार को आय न हो उन गांवों को अलहदा लिख लेवे (२) इसी 
अकार जो गाँव सैनिक पुरुष दें (अथात्‌ सेना में भरती होने के 
लिए प्रति वष नियत संख्यक पुरुष दे), तथा (३) जो धान्य 
(अन्नाद्‌) पशु (गाय घोड़ा आदि), हिरण्य (सोना चांदी या उसके 
सिक्के), कुप्य (जंगल के मिलनेवाले पदार्थ) और (४) विष्टि 
(नोकर चाकर) आदि के रूप में प्रति बर्ष नियत कर देवे. उनको 
भी प्रथक्‌-प्रथक अपनी पुस्तक में लिख लेवे (२ 
| कौ० अ० २१५ ` २कौ० आ० २३२९ 
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नजर ˆ कौटल्य की द 

इस से विदित होता है कि कितने ही गाँव ऐसे होते थे ३ 
राज्य को किसी प्रकार का कर नहीं देते थे। ls यह है कि 
दिनों ऋत्विक आचाय, पुरोहित और श्रोत को ऐसी भूमिः 
जाती थी जिसकी सम्पूर्ण आय का वे स्वयं ही उपभोग करते! 
वे जनता की शिक्षा आदि के रूप में सेवा करते थे, और राइ 
उन्हें निर्वाह के लिए धन-प्राप्ति के कायं से निश्चिन्त था 
विविध राजकीय विभागों के अध्यच्षों तथा अन्य कम चारियों ३ 
भी निर्धारित समय के लिए बिना लगान की भूमि दी जाती थी 

आचाय के उपयुक्त उद्धरण के अनुसार, राजकर देनेवा 
गाँवों के तीन भेद किये जा सकते हैं, (१) योंद्धा देनेवाले, (६ 
अन्न पशु या सुवण आदि देनेवाले, और (३) कर के बद 
सरकारी काम करनेवाले ! पाँच-पाँच या दस- दस गाँवों 
प्रबन्ध “गोप? करता था - 

गोप के कतंव्य--आचाय लिखता है कि गोप निम्नहि 
हिसाव रखे? :— 

(१) गांव की निश्चित सीमा । 
' (२) भूमिके भाग जैसे उपजाऊ भूमि, परती भूसि, 
अथात खाली पड़ी हुई भूमि, केदार अर्थात्‌ दलदल, आराम (बाग 
सब्जी के खेत, वाट (रास्ता), वन, वास्तु (मक.न), चेत्य,` दे 
अर्थात्‌ मंदिर, सेतुबन्ध (तालात और बाँध आदि) स्मशान, | 
(भोजनालप्र), प्याऊ, ताथस्थान, चरागाह, विविध प्रकार 
साय । खेत के परिमाण के साथ, जो वस्तु वहाँ हो, तथा खेतों 
मयादा (उनके चारों ओर के चिन्ह) । > 7 9 

(३). अरण्य (ऐसे जंगल जो आमवासियों के काम न ४ 

हो) तथा खेतों सें जाने-आते के माग । 
फो ० अ० २॥३ ५. 
* इतका ग्रथ श्री» उदयवीर जी ने “संकेत के वृक्ष” लिखा है। 
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४) खेतों की बिक्री, दान ओ 
० हा | ) दान ऑर साफ़ी तथा राजकीय सहायता 
र क का हिसाब, कर देनेवालों और कर न देनेवालों 
गां Y ~ ०७४२ कितने >, दर 2 हर 

है, क रित ग (हाण यी काकर 
(मजदूर) और दास हें । बम 

डी पशुओं की संख्या । 

(=) किस गाँव से कितने सोने-चांदी, कितने नौकर 
'कितने शुल्क ओर दंड (जुनोना) की जत होती है ग क्क 

इस के अतिरिक्त आचाय का कथन है कि गोप को चाहिए 
` कि वह प्रत्येक परिवार से. सम्बन्धित जी पुरुषों, बालकों वृद्धा की 
सख्या, उनके काय, चरित्र, आजीविका और व्यय आदि के 
सम्बन्ध से यथे्ट जानकारी रखे। जेसा कि श्री० तामस्कर जी ने 
लिखा है, इन विविध कामों में से कुछ तो आज-कल के पटवारी 
ओर उसके अफसर करते हैं, कुछ गाँव का कोतवाल या 
सुकहभ करता है, और कुळ ऐसे हैं कि आज-कल माम 
शासन सें आते हो नहीं। ह्ी-पुरुषों और बृद्धों की संख्या 
जानने का हेतु शायद यह हो कि राजा जान सके कि 
अपने राज्य में कितने योद्धा मिल सकते हें, और कितनी 
वडी सेना ससय पड़ने पर खड़ी. की जा सकती है। उनके चरित्र 
ओर धंघे, आय और व्यय जानने का हेतु स्पप्टतया यही हो 
सकता है कि लोग किसी तरह के पापकम अथवा अपराध द्वारा 
अपना उद्र-निर्वाह न करें, और जो लोग ऐसा कर उन्हें दर्ड दिया 
जाय। आज भी पुलिप्त का काम होता है कि वह लोगों की ऐसी , 
बातों को यद्यपि मुखाग्न न जाने तथापि उनपर ध्यान अवश्य दे ।* 

भकोटलीय अर्थशास्त्र मीमांसा । 


“= 
क] 
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शासन-ब्यवस्था--आंचाय ने शांसन-प्रबन्ध के लिए यह 
व्यवस्था की थी कि प्रत्येक आम का मुख्याधिकारी “आमिक' हो। 
पाँच अथवा दस (जैसा समाहूता उचित समभे) भामों के २ 
अर्थात्‌ संग्रहण का मुख्याधिकारी 'गोप? हो। इसके ऊपर, आह 
सौ म्रामों के समूह अर्थात्‌ स्थानीय का मुख्य आधिकारी स्थानिक 
हो, तथा सम्पूर्ण जनपद का प्रधान अधिकारी समाहतो हो।१ | 
अर्थशाल्न में दो सौ गाँव के समूह को 'खार्वेटिक? और चार 
सौ गाँव के सगूह को 'द्रोणमुख” कहा गया है ।* मालूम होता है 
क्रि इन समूहों का सम्बन्ध शासन-प्रवन्ध से न होकर, “खावटिक 
का सैनिक व्यवस्था से, और '्रोणसुखः का न्याय व्यवस्था 
से था। 
ग्रामिक--आमिक गाँव का मुखिया था, वह वहाँ का शासन 
प्रवन्ध करता था । उसे अपने कार्य में ग्राम-संघ (इसके विषय में 
आगे लिखा जायगा) से सहायता मिलती थी। गाँव के अन्य 
आदमी भो उसे सहायता देने के लिए वाध्य थे। वह अपराधियों 
को दण्ड दे सकता था। कौटल्य लिखता है कि जव ग्रामिक गांग 
के किसी काम के लिए बाहर जावे तो आमनिवासियों को नम्वर 
बार उसके साथ जाना होगा [ न जाने पर डेढ़ पण प्रति योजन 
दरड देना पडेगा. | | यदि वह चोर और व्यभिचारी के अतिरित् 
अन्य किसी व्यक्ति को गाँव से बाहर निकाले तो उसे २४ पण 
दरड दिया जाय, यदि सारा गाँव निकाले तो गाँव को 
साहस दएड अथात्‌ .एक हजार पण तक दण्ड हो ।3 इससे स्पष्ट 
दै कि आमिक को फोजदारी के विषय में भी अधिकार था और वह 
चोर तथा व्यभिचारी को गाँव से वाहर निकालने का भी दण्ड 














*को० अ० ३।१० और २३५ . स्कौ० अ० २।१ 
उको अ० ३।१० | 
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ग्रास सम्बन्धी नियम--अर्थशास्र में, अन्यान्य संघों में ्ाम- 
संघ का भी उल्लेख किया गया हे । अन्षपटल ( आय-व्यय के 
प्रधान कायोलय ) के अध्यक्ष के कार्यो में आचार्य लिखता है कि 
“वह देश-संघ, आम-संघ, जाति-संघ, और कुल संघ के धर्म 
(कानून), व्यवहार, चरित्र, तथा विशेष परिस्थिति का भी रजिष्टर 
' में उल्लेख करे।' आचाय ने अन्यत्र वहुतसी व्योरेबार बातें 
बतलाकर लिखा है कि इस प्रकार देश संघ, जाति-संघ और कुल- 
संघों के नियमोल्लेखन की व्यवस्था चतलायी गयी, अर्थात्‌ यह 
बताया गया कि उक्त संघों के नियम उलंघन किये जाने पर अमुक 
'दृर्ड होना चाहिए।* इससे प्रतीत होता है कि ग्रामों का 
. सुव्यवस्थित संगठन था। उनके नियम राजमान्य थे। 
पहले लिखा जा चुका है कि आम-संघ ग्रामिक को आवश्यकता- 
नुसार सहायता प्रदान करता था । जैसा कि आगे बताया 
जायगा, गाँव का एक अपना कोष रहता था, जुमाने आदि 
की आय उसमें जमा होती थी। आमवाले अपने मनोरंजन 
तथा सावजनिक हित, के कार्यो' की व्यवस्था तथा उसके खर्चे का 
प्रवन्ध कर लेते थे । 
सामुहिक कार्य--प्राचीन माम्य जीवन की एक विशेषता यह 
थी कि सामुहिक हित का यथेष्ट ध्यान रखा जाता था । आदमी 
ग्राम सम्बन्धी सब कामों में योग देते थे; पंचायती मंदिर या . 
धर्मशाला आदि वनवाते, सुकदमों का फैसला करते, अपराधी को 
दंड देते, अपनी रक्षा का प्रबन्ध करते, और राजकर वसूल करके 
सरकारी खजाते में भेजते थे । वे एक दूसरे की आवश्यकता का 
विचार करते, और सुख-दुख में काम आते थे। . .. 
अर्थशास्त्र से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक निर्माण-काय बहुत: , 
कुछ स्थानीय संस्थाओं के सुपुर्द थे | कौटल्य राज्य की ओर से 


प 


इको अ० २।७ को ्र० २।१० 
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जलाशय बनवाने तथा उनके बाँध आदि बँधवाने का उल्ले 
करके लिखता है कि “यदि प्रजाजन ही इस कार्य को करना चाह 
तो उन्हें जलाशय आदि के लिए भूमि, नहर आ.द के लिए मागे, 
और यथावश्यक लकड़ी आदि सामान देकर उनका उपकार को 
तथां पुण्य-स्थान, देवालय आदि ओर बाग बगीचे आदि बनाते: 
वाले प्रजाजनों को भी भूमि आदि की सहायता देवे । इक 
मिलकर सेतु या बाँध आदि वनानेवाले पुरुषों में से यदि को 
मनुष्य काम करना न चाहे तो अपनी जगह अपने नौकर 
वथा वेलो को काम करने के लिए अवश्य देवे। यदि ऐसा 
करने में कुछ आनाकानी करे तो उससे उसके हिस्से का 
सारा खचे लिया जाय, ओर कार्यं समाप्त होने पर उससे 
उसे कुछ लाभ न उठाने दिया जाय !' आगे कौटल्य आदेश करता 
है कि (अनाथ) वालक की सम्पत्ति को, गाँव के लोग सदा बढ़ाते 
रहें जव तक कि वह वालक वालिग न हो जाय । इसी प्रकार जो 
द्रव्य देवता के निमित्त निश्चित किया हुआ हो, उसे भी वे बढ़ाते रहें | 
_ सामुहिक हित के नियम--उपयुक्त कार्यो' को गाँववाले प्रायः 
स्वेच्छापूवक करते थे, परन्तु राज नियम भी उनके सामूहिक 
हित में सहायक होते थे । आचाय के इस विषय सम्बन्धी कुछ 
नियम नीचे दिये जाते हैं । 
“यदि कोई किसान गाँव में आकर पंचायती या खेती का काम 
न करे तो उस पर जुर्माना किया जाय, जुरमाना गाँव के (अथात्‌ 
राजा नहीं)। निधोरित कार्य न करने पर काय के वेतन से दूना 
(भोजन) आदि के अवसर पर और गोट तथा पंचायती पा 
3 ळा प अपने हिस्से का खच न देने पर 
भी उसका दूना दंड दिया जाय । ट 
१को० अ० २१. 
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“यदि. कोई व्यक्ति गाँव के साबजनिक खेल तमाशों में व्यय 
करने के लिए अपना हिस्सा न देवे तो वह और उसके घरके 
आदमी तमाशा न देखने पारवे; यदि वे छिप कर देखें या सुनें और 
गाँव के सब हितकारी कार्यो में हिस्सा लेने से अपने आप को 


| छिपाबें तो वे अपने हिस्से का दुगना उन कायों' में व्यय करने 


| के लिए देबें । 


“जो कोई पुरुष सार्वजनिक हित की बात कहे, उस की आज्ञा 


| को गाँव के सत्र लोग सानें । आज्ञा न मानने पर सब को १२ पण 


दण्ड दिया जाय । यदि गाँव के लोग मिलकर उस पुरुष को मारे 


| तो मारनेवालों में हर एक को अलहदा-अलहदा अपराध से दूना 
| दण्ड दिया जाय । 


'जो पुरुष सिलकर जनता के आराम के लिए सड़कों पर 


| मकान वनाते हैं, गाँवों की शोभा बढ़ाते और उनकी रक्षा करते हैं, 
| राजा को चाहिए कि उनकी अनुकूलता और कल्याण का सदा 


ध्यान रखे 17१ | 
इससे स्पष्ट है कि यद्यपि गाँववालों का स्वतंत्र संगठन था, _ 
परन्तु उस संगठन का सदुपयोग ही किया जाता था (और इसके 
लिए प्रोत्साहन मिलता था ), दुरुपयोग करने की दशा में गाँव- 
वालों को सामूहिक रूप से दण्ड दिये जाने की व्यवस्था थी । 
शान्ति बनायी रखने की व्यवस्था--जनता में शान्ति और 


| सुरक्षा की व्यवस्था करना, कोटल्य की शासनपद्धति का एक 
| आवश्यक अंग था, यह हम तीसरे अध्याय में बता चुक हुँ। | 


शान्त बनायी रखने के लिए इस बात की भी आवश्यकता होती 
है कि कही ऐसे आदमी न हो, जो आवारा फिरते हों, या दूसरों 


| झा ध्यान बटाकर उनके कार्य में विन्न उपस्थित किया करते हों । 


इस दृष्टि से आचार्य ने ऐसा नियम किया था कि वानप्रस्थ के 


Do 
4 को० वप १। १० 
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अतिरिक्त कोई संन्यासी जनपद में न आवे (दुष्ट आदमी 
साधुओं के रूप में भी फिरा करते हैं) । इसी प्रकार राज्य-हिर। 
संघ या समाज के अतिरिक्त अन्य समाज या संघ भी जनपद) 
न आवे। वहाँ विनोद के स्थान, उपवन आदि, तथा शाह 
(नाटक गृह आदि) न होने चाहिएँ ! नट, नतेक, गायक, वार 
वाग्जीवी (भांड या विदूषक) ओर भाट आदि लोगों के कार्य; 
बिन्नन डालें । शत्र-समूह या जंगली पुरुषों से घिरी ह 
व्यात्रि और दुर्भिक्ष से पीडित जनता को राजा इन आप्ति . 
से बचाये ।?१ 
कुछ पाठकों को गाँवों में मनोरंजन या विनोद-सामम्री ए . 
ग्रतिवंध लगाने की वात खटकती होगी, और चे इसे वैयक्ति . 
स्वतंत्रता का अपहरण सममते होंगे । अवश्य ही कोटल्यऐ . 
स्वतंत्रता का समर्थक न था, जो लोगों के रोजमरी के आवक . 
कायो में वाधक हो, और अन्ततः राज्य के लिए भी अहितकर हो 
आजकल भी गाँववालों का मुख्य आधार कृषि है, ऋषि कायः 
वाधा उपस्थित होने देना अधिकांश जनता पर, और इस लि. 

राष्ट्र पर, संकट लाना होता है । इस दृष्टिकोण से कौटल्य? 
नियम आक्षेप योग्य न होकर हितकर ही ठहरता है। | 
पारिवारिक उत्तरदायित्व-कौटल्य ने इस बात की भी यथ 
व्यवस्था कीं है कि आदमी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व † 
'अवहदेलना करके अनाथों, अनाश्रितों और बेकारी की संख्याः 
ये | वह लिखता है कि “लड़के, ख्ियों, माता, पिता, नाबाहि 
| भाई, अविवाहित तथा बिधवा वहिन आदि का, पुरुष सामथ्यं रखी. 
इए भी पालन पोषण न करे, उसे १२ पण दंड दिया जाय | ई 
यदि ये लड़के खी आदि पतित हों तो इनके सम्बन्धी पर इ 
-पालन पोषण का उत्तरदायित्व नहीं है । परन्तु यह निषेध म 
को० अ २१ | 
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के लिए नहीं है, अर्थात्‌ उसके पतित होने की दशा में भी उसकी 
रक्षा की जानी चाहिए ।” जो पुरुष अपने पुत्र और खी के निर्वाह 
का प्रबन्ध न करके संन्यासी होना चाहे, जो अपनी खी को भी 
संन्यासी होने की प्रेरणा करे, तथा जो धर्मस्थ अधिकारी पुरुषों 
की अनुमति लिए विना संन्यासी हो जाय, उसे आचार्य दंडनीय 
ठहराता है। आजकल हजारों नहीं लाखों साधु संन्यासी, कहे 
जाने वाले व्यक्ति, ऐसा प्रतिवन्ध न होने के कारण समाजे और 
देश का कितना अहित कर रहे हैं, यह सर्वे विदित ही है । 


नगरों का प्रवन्ध-आम-प्रवन्ध के विषय में बहुत सी ज्यौरेवार 
बातें लिखने के कारण, नगर-प्रबन्ध के सम्वन्ध में आचार्य को 
'विशेष लिखने की आवश्यकता न हुई। नगरों का प्रवन्ध गावों 
की भाँति ही होता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि 'जिस प्रकार 
'समांहतों जनपद के कार्य का चिन्तन करता है, उसी प्रकार 
“नागरिक? नगर के प्रबन्ध का करे ( अथात्‌ समाहर्ता जिस प्रकार 
जनपद के चार भाग करके गोप ओर स्थानिक की सहायता से 
उसका प्रबन्ध करता है, इसी तरह नागरिक भी करे )। उत्तम हों 
तो दस कुल, मध्यम चीस कुल, और अधम चालीस ङुलों 
'का, प्रवन्ध गोप नामक अधिकारी करे। बह उन कुला में 
विद्यमान खी पुरुषां के वर्ण, गोत्र, नाम और कार्यो के 
साथ-साथ उनकी संख्या तथा आय-्यय को भी जाने 1 
नगर (दुर्ग) के चौथे भाग का प्रबन्ध 'स्थानिक' करे। अथोत्‌ वहाँ 
रहने वाले खरी पुरुषों के वर्णं आदि के साथ-साथ उनकी संख्या 
और आय व्यय को भी जाने |? * 

नगरःप्रवन्ध सम्बन्धी मुख्य अधिकारी गोप; स्थानिक, ओर 
नागरिक थे । इनका उल्लेख ऊपर ग्राम सम्बन्धी कार्यों के प्रसंग 





९ को० अ० २।३६ 
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में हो चुका है। यहाँ उनके नगर-प्रवन्ध सम्बन्धी कार्यों क 
विचार करना है । न 
गोप और स्थानिक--गोप के नगर सम्बन्धी कायो के विषय 
में कोटल्य के निम्नलिखित वाक्यों से अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा 
वह लिखता है, 'धर्मशालाओं के अधिकारों पाखंडी पथिकों के 
गोप की अनुमति लेकर ही ठहरने देवें । व्यापारी अपने विश्वस्त 
यात्रियों को परस्पर एक-दूसरे की ठुकानों पर ठहरा लेवें, परन्‌ 
जो पुरुष देश-काल के विपरीत विक्रय करने वाला हो, या परार 
चीज़ का व्यवहार करता हो, उसकी सूचना (गोप आदि को) हे 
देवे ` आगे आचाय कहता दै कि “जो पुरुष अत्यधिक व्यर|न, 
करने वाला हो, अथवा अत्यधिक मात्रा में मद्य आदि पीवे दर 
उसकी भी सूचना (गोप अथवा स्थानिक को) दी जाय । याही 
कोई व्यक्ति छिपे तौर पर फोड़े की, या हथियार आदि से लो 
घाव की, चिकित्सा कराये और चिकित्सक उसकी सूचन 
गोप या स्थानिक को न दे तों उसे दण्ड दिया जाय । इसी प्रकारः 
जिस घर में यह कार्य हो उसका मालिक भी सूचना न देने भ 
- दशा में दरिडत हो। घर के मालिक को चाहिए कि वह घर रेग्ना 
जाने वाले या घर में आने वाले पुरुप की सूचना दे। सूचना गप्रा 
देने पर उनके रात्रि में चोरी आदि का अपराध करने पर, उसका 
उत्तरदाता गृहस्वामी होगा । उनके अपराध न करने पर भी गृह 

स्वाभि प्रति रात्रि तीन “पण” दरड देवे ।? इसी प्रकरण में आचारं 
ने नगरों में रात्रि के समय पहरा देने, तथा स्वास्थ्य-रक्षा 
* को० अ २।३६ ; आचार्य देशकाल के विपरीत विक्रय कणे 
Hu पी 420 रखने का आदेश करता है। उस की राज्य 

हृ कसा उत्कृष्ट प्रमाण है ! 


3 वैयक्तिक स्वतंत्रता के विचार से यह निय प्रतीत होगा; 
परन्तु इसके हितकर होने की बात स्पष्ट है बक कर | 
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| सफाई के सम्बन्ध में विविध नियम दिये हैं, और इन नियमों को 

भंग करने वालों के लिए दरड भी निर्धारित किया है। मकानों को 
| आग लगने से बचाने के लिए तो उसने सविस्तर योजना की है । 
ग्रे कायं भी गोप और स्थानिक ही, नागरिक के निरीक्षण मे, ् 
| करते होंगे । 
। नागरिक के कायः--नगर की रक्षा और शान्तिका उत्तरः 
| दायित्व नागरिकः पर था। इस अधिकारी के कुछ कार्यो का 
परिचय कौटल्य के निम्नलिखित वाक्यों से हो जायगा। “जड़ 
तथा चेतन सम्बन्धी रात्रि में किये' अपराधों की सूचना यदि कोई 
नगरनिवासी नागरिक को न दे तो उसे उसके अपराध के अनुसार 
।दस्ड दिया जाय । उन नगर-रक्षक पुरुषों को भी उनके अनुसार 
ही दण्ड दिया जाय, जो मद्यपान आदि करके नगर की रक्षा करने 
में प्रमाद करते हों। नागरिक का कर्तव्य है कि वह सदा उदक- 
[स्थान ( जलाशयों ), रास्तों या सड़कों, भूमि, गुप्त मार्गों, किला, 
'चारदिवारी, वुजे और रक्षा के अन्य साधनों की देखरेख करे | 
बह खोये हुए, भूले हुए, तथा कहीं पर छूटे हुए सामान या 


क 


णियों को फ्री उस समय तक सुरक्षित रखे जव तक कि उसके 





| 

े 

मालिक का ठीक ठीक पता न लग जाय ! बह नगर की सफाई 
ओर स्वास्थ्य का तथा अभि से रक्षा करने का ध्यान रखता था ।' 

' नगर निवासियों के सामूहिक जीवन तथा अन्य विषयों 
'म्विन्धी नियमों का अनुमान पहले वतलाये हुए ग्राम सम्बन्धी 
{चारों से किया जा सकता है। अस्तु, यह स्पष्ट है कि स्थानीय 
ऐस्थाओों को आचार्य ने यथेष्ट अधिकार प्रदान करने की योजना 
ही थी। राज्य उनमें, विशेष आवश्यकता विना, हस्तक्षेप न. 


1 था, 


! "कौ श्र? २] ३ ६ 
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यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने विरोषतया पाटलीपुत्र को | हे 

'में रखकर चन्द्रगुप्त के समय के नगर-प्वन्ध का वर्णन किया | | 
उसने लिखा है कि राज्य के जिन बडे-बडे कर्मचारियों के सह के 
नगर हैं, वे पाँच-पाँच मनुष्यों के छः समुदायों मे "बटे ह। [वि 
(१) पहले समुदाय के लोग कला कोशल से के ज्ञ 
-बाली प्रत्येकःचात की देखभाल करते हैं (२) दूसरे समुदाय क 
लोग विदेशियों का सत्कार करने पर रहते हैं, उनको ये निब | 
“स्थान देते हैं, और उन लोगों के द्वारा, जिन्हें ये उन ( बिदेशि चः 
-को सहायकों की भाँति देते हैं, उनफे रहन सहन पर भी छ सि 
रखते हैं। जब वे देश छोड़ कर जाते हैं तो ये उन्हें मागे में पहुँच भा 
हैं, अथवा उनके मरने पर उनकी सम्पत्ति को उनके सम्बन्धियों लि 
“पास पहुँचा देते हें । जव थे वीमार होते हैं तो ये उनकी शा 
: हैं, और यदि वे मरजाते हैं तो ये उनका अन्तिम संस्कार करदेते।च' 
-(३) तीसरा समुदाय उन लोगों का है, जो यह पता लगाते है (रह 
'कब और किस प्रकार जन्म और सृत्यु हुई--न केवल कर लग|च' 
के विचार से, वरन इस हेतु से भी कि किसी का भी जन्म या ईर 
राज्य की सूचना से न बचने पाये । (४) चौथा समुदाय व्यवसगिर 
ओर व्यापार का निरीक्षण करता है। इसके आदमी नाप शआ 
'तोल की निगरानी रखते हैं और देखते रहते है कि ऋतु की म 
साधारण सूचना द्वारा वेची जाय। किसी मनुष्य को एक 
अधिक प्रकार की सामग्री वेचने का अधिकार नहीं है, जब तक 
वह दूना कर न दे । (५) पाँचवाँ समुदाय बनी हुई वस्तुओं 
जांच करता है, जिनको लोग साधारण विज्ञापन द्वारा चेचते शि 
जो वस्तु नई होती है, बह उससे अलग वेची जाती है, जो पगा 
'होती है । इन दोनों वस्तुओं को एक साथ मिला देने पर झु 
. _ होता है। (६) छठा समुदाय उन लोगों का है,जो बेची हुई वर. 
ॐ मूल्य का दशमांश वसूल करते हैं ।१इस कर के प्रदान में | * 
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स्थानीय शासन > ल 
| देने का दंड सत्यु द्वारा दिया जाता है। 
| यही कर्तव्य है, जिनका ये समुदाय प्रथक-प्रथक्‌ सम्पादन 
| करते है । इन के _मिले-जुले रूप में, इनके सुपुद इनके विशेष 
विभाग भी रहते हैं, तथा सर्वसाधारण के हितसाधक कार्य भी; 
१ जैसे सरकारी इमारतों की मरम्मत कराना, मूल्यों का निर्धारित 
करना, बाजारों वन्दरगाहों और मन्दिरों की निगरानी | 
५ ` सेगस्थनीज के इस वृत्तान्त के आधार पर विन्सेंट स्मिथ ने 
| चन्द्रगुप्त के समय के नगर-प्रवन्ध का वर्णन किया है। ओर.. 
स्मिथ का अनुकरण करते हुए अन्य इतिहास-लेखकों ने भी प्राचीन 
भारत में म्युनिसपेलटियाँ आदि होने का उल्लेख किया है । इसी 
लिए हमने यहाँ इस की चर्चा की है । अन्यथा कौटल्य के अर्थ 
| शाख में ये बातें नहीं हे । श्री० तामस्कर जी का विचार है कि 
चन्द्रगुप्त के राजा वनने के समय पाटलीपुत्र नगर उतना विशाल न 
रहा होगा, जितना वह उसके समय में होगया । कोटल्य का ग्रन्थ 
॥चन्द्रगुप्त के शासन के नितान्त प्रारम्भ काल में लिखा गया होगा, 
इसलिए उस का वणेन पहले के पाटलीपुत्र को लागू होता है ।. 
जैसे-जैसे नगर विस्तृत होता गया वैसे-चैसे श्रम-विभाग की 
आवश्यकता पड़ी होगी और विविध कार्यो के सम्पादन के लिए 
"नागरिक? की अधीनता में कई-कई कर्मचारी आपस में मिलजुल 
काम और सलाह मशविरा करने लगे होंगे । 
स्थानीय संस्थाएँ और केन्द्रीय सरकार--आचीन काल में केन्द्रीय 
सरकार का स्थानीय संस्थाओं से मुख्य सम्बन्ध कर-संग्रह का 
| [ था, और इस कार्य के लिए भूमि की नाप-जोख तथा परिः | 
वारों की संख्या आदि का हिसाब रखा जाता थाः इन बातों का 
उल्लेख गोप के कार्यो' में किया जा चुका है। 
स्मरण रहे कि प्रचीन स्थानीय तथा अन्य संस्थाओं म आज़ 
कल की भांति निर्वाचित सदस्य नहीं होते थे कार्यकत्ती सरकार 
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द्वारा नियुक्त या सरकारी कर्मचारी. होते थे; दां, वे अधिका 
जनता के विश्वासपात्र हुआ करते थे। भारतवर्ष की 
संस्था में और पाश्चात्य देशों की आधुनिक स्थानीय .सं 


में एक और मौलिक भेद है । यद्यपि पाश्चात्य देशों में. स्था 


संस्थाओं में करनेवाले आदमियों की संख्या तथा खच होने 
. द्रव्य की मात्रा खासी बड़ी होती है, तथापि उन देशा में वे सं 
` ग्रायःकेन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या निर्मित होती हे । उन्हें 
शक्ति राट्रीय व्यवस्थापक सभा. द्वारा प्राप्त होती हे. । वे बढ़े 
के अंग मात्र होती हे, उनका स्वतंत्र या समान अस्तित्व 
होता । इसके विपरीत, भारत की . प्राचीन स्थानीय संस्थाओं 
जीवन स्वतंत्र था। वे एक प्रकार से राज्य को शक्ति प्रदान 
वाली थीं। राज्य को उनके नियस, संगठन, 'अधिकार इ 
पारस्परिक सम्वन्ध आदि का आदर करना होता था। ३ 
“इनके महत्व तथा संजीवन शक्ति का.रहस्य अच्छी तरह समम 
आसकता है। 





दसवां अध्याय 

| न्याय ओर दंड 

पचायतें अर न्याय--इस अध्याय में हमें कौटल्य के न्याय 
और दंड सम्वन्धी विचारों परः प्रकाश डालना है। पहले कहा 
जा चुका हैं (क प्राचीन काल में यहाँ आम या नगर-प्रबन्ध में 
स्थानीय व्यक्ति वहुत-कुछ स्वतंत्र थे। यही नहीं, न्याय-कार्य में 
स्थानीय सज्जनों तथा संस्थाओं को वहुतं अधिकार प्राप्त था। 
| कोटल्य लिखता है कि दो गाँवों की सीसा के कगड़ों का 
| निपटारा उन दोनों गाँवों के सामन्त या पंचग्रामी या दसम्रामी 
अधिकारी स्थायी या ऋृत्रिम हह बन्दियों द्वारा या जलाशयो से 
कर |: "` खेतों के भाड़ा का निर्णय सामन्त और ग्राम-बृद्ध 
(बडे-वूढे) पुरुष करें। यदि उनका आपस में एकमत न हो तो जस 
पक्ष में धार्मिक पुरुप हों, उसके अनुसार निशंय किया जाय 
या किसी को मध्यस्थ बना लें, उसी के निणयानुसार कार्य करें ।* 
इससे स्पष्ट है कि गॉववालों का न्याय सम्बन्धी बहुत सा काय 
उनके ही वड़े बूढ़े, पंच या मुखिया आदि कर लेते थे। ड 

न्यायालय--कोटल्य लिखता है कि “जनपद सन्धि (जहां 
गाँबों की सीमा मिलती हो), संग्रहण (दस गाँवों केन्द्रीय स्थान), 
'द्रोणसुख (चार सौ गाँवों का केन्द्रीय सथान) में तीन घसस्थ , 
| (न्यायाधीश) और तीन अमात्य साथ-साथ रहते हुए व्यवहार 
(इकरारनामा शते आदि) सम्वन्धी कार्यो. का प्रबन्ध कर ।' ` 
| इस प्रकार न्यायालयों का क्रम यह हुआ- (१) जनपद साव 
न्यायालय, (२) संग्रहण न्यायालय, (३) द्रोणसुख न्यायालय, 
| १कोी० अ० ६६ २ को० श्र० ३।१ | 
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` (४) स्थानीय न्यायालय । ये न्यायालय दो प्रकार के होते थे... 
घर्मस्थीय और कंटकशोधन । धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीर 
घर्मस्थ कहलाते थे | इनका उल्लेख ऊपर किया गया हे। कट 
शोधन में तीन भ्रदेष्टा? या तीन अमात्य कार्ये करते थे। १ 
'धर्मस्थीय? न्यायालय में प्रायः व्यक्तियों के विरुद्ध किये गो 
साधारण अपराधों का विचार होता था। इनमें दंड भी बहु 
साधारण जुमोने या हवालात का ही होता थः । 'क टकशोधन 
 मेंउन अभियोगों का विचार होता था, जो राज्य के विरुद्ध हे 
या रिश्वत, दुराचार अथवा हत्या आदि से सम्बन्धित हो 
के कारण राज्य पर प्रभाव डालने वाले हों। ये भारी जुमार 
या कैद की सजा ही नहीं, ग्राण-दंड भी दे सकते थे । 'कटकशोधग 
का अथ हे, (राज्य या प्रजा के) कंटकों को दूर करना! 
उपयुक्त दोनों प्रकार के न्यायालय कुछ अंश में आजकल क 
दीवानी और फौजदारी अदालतों से मिलते-जुलते थे। तथा 
जैसा कि आगे बताये हुए इनके कार्यक्षेत्र का विचार करने रे 
विदित होगा, धमेस्थीय को सर्वथा दीवानी, या कंटकशोधन रे 
फौजदारी अदालत कहना ठीक न होगा | 
_ पर्मस्‍्थीय में विचारणीय विषय-अर्थशाज्न के बीस 
बाले तीसरे ह अधिकरण में इस बात का विस्तारपूबेक विवेच - 
किया गया हे कि धमेस्थीय न्यायालयों में किस-किस विषये 
बातों का ध्यान रखा जाय । इन अद नेः में कि। 
विषयों का विचार होता । इन अदालतों में मुख्यतया निम्न 
) वेचार होता था: | 
.. . (क). व्यवहार पारस्परिक र ¢ 
Foor, किये यी 
न | था कि वे किसी इकर 


° अ० ४१ . 
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नामे के आह्य या ' अमा दोने के सम्वन्ध में भी विचार करें। 
कोटल्य ने लिखा है कि "छिपाकर, घर के अन्दर, रात्रि में, जंगल 
मं, छल-कपटपूर्यक तथा एकान्त सें किये व्यवह्दारों को राजकीय 
नियम के विरुद्ध समझा जाय ।) 4 
(ख) विवाह, स्रीधन; स्त्रियों का भरण-पोषण ; खरी-पुरुप 
सम्बन्ध, स्त्रियों या पुरुषों के पुनर्विवाह, तलाक, विवाह-शुल्क, 
पत्नि को छोड़ कर पति का परदेश जाना, स्त्रियों को वहकाना। 
(ग) दाय भाग ओर अंश भाग अर्थात्‌ सम्पत्ति का बटवारा 
ओर उत्तराधिकार । (कौटल्य ने ऐसे पुत्रों को मिलने वाले भाग 
का भी निणय किया है, जो एक पति की भिन्न-भिन्न वणेबाली 
| स्त्रियों से हों )। Bir अ | 
| (घ) पुत्र विभाग अंथोत किसी स्री की, उसकें पति के 
| अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष द्वारा उत्पन्न सन्तान पर अधिकार । 
। (ङ) वास्तुक अथोत मकान, खेत, वाग और तालाब कां 
| निम्मोण तथा इनकी विक्री । 
(च ) चरागाह, खेत, या मार्गो को रोकना । | | 
(छ) ऋण याकजे। | | 
(ज ) उपनिधि, घरोहर या अमानत.। 
(क) दास । विक र ची 
( अ ) स्वामी और भृत्य के सम्बन्ध, नौकरों के वेतनादि। 
| (ट) सम्भूयससुत्यान अथात्‌ सहोद्योग, सामे का व्यापार, 
मिश्रित पूँजी या संयुक्त मूलधन का काय |. ... _ . 
(ठ ) क्रयःबिक्रय तथा अनुशय ( वयाना या साई )। 
( ड ) प्रतिज्ञात धन का च देना । 
| (6 ) अस्वामि विक्रय अर्थात्‌ किसी वस्तु का स्वामी न होते 
| हुए बेच देना । : 
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( ण) स्वस्वामी सम्बन्ध अथात्‌ मिलकियत सस्बश्ी 
अधिकारों का निणय । ह: | 
(त ) 'साहस' अर्थात्‌ खुले तौर पर धनापहरण, सारधाइ 
चोरी या लूट । ल्‍ 
ग थ Se अर्थात्‌ गाली-गलौच या निन्दा । 
( द) दण्ड पारुष्य अर्थात्‌ अनुचित बल प्रयोग, मारपीः 
और अपवित्र दाथ से छूना । 5 
(घ) यूत समाहय अथोत्‌ जुआ; ओर मुर्ग मेढे या तीर 
आदि जानवरों को लड़ाना, शते लगाना | ॒ 
( न) प्रकीर्णक अथोत्‌ विविध । | 
कंटकशोधन में विचारणीय विषय--अब हम यह वतलाते। 
कि आचार्य ने कंटकशोधन न्यायालय में किन-किन विषयों क 
विचार किये जाने का आदेश किया है। इसके सम्बन्ध सें, अः 
शास्र में चौथा पूरा अधिकरण दिया गया है, जिसमें तेर 
अध्याय है | कंटकशोधन में विशेषतया निझलिखित बातों १. 
_ समावेश हेः-- र्न 
(अ) कारुक रक्षण अर्थात्‌ शिल्पियो की रक्षा और उन 
ग्रजा की रक्षा । 
(आ ) व्यापारियों की तथा उनसे प्रजा की रक्षा । 
(इ) देवी आपत्तियों का प्रतिकार । ( इसमें अभि, जग 
वीमारी आदि आठ प्रकार की आपत्तियो से रक्षा के उपाय भरी 
| स बतलाये गये हें । जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करते]. 
जानबूम कर साबेजनिक आपत्ति के अबसर पर सहार्य 
नहीं करते थे, उनके लिए दण्ड निर्धारित था । ) 
मह इ) गूढाजीवियों का प्रतिकार अथात छिपे हुए या नि 
विरु उपायों द्वारा आजीविका प्राप्त करनेवाला से रका । [ ६ 
जीबी तेरह प्रकार के कदे गये हैं :--(बदचलन या रिः 
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he ww ~ ७ * 
चमथ, परदे, गोव का झुखियां, अध्यक्ष, कपटी साधु; कूठी गवाही 
देनेवाले, जाली सिक्के वनानेवाले, वशीकरण क्रिया करनेवाले 
जादू करनेवाले, सारण आदि करनेवाले, विषदेने या वेचनेबाले. 
मेनफल का व्यवहार करनेवाले और नकली सोना चाँदी वनाने- 
खाले रासायनिक | ] . ग 
(उ) कन्याओं आर ख्रियों पर बलात्कार । 
(ङ) अतिचार अर्थात्‌ सामाजिक या नागरिक नियम 
उल्लंघन । | 
हि न इस अधिकरण सें विस्तारपूर्वक वताया है क्रि 
. चोरों को केसे पहचानना चाहिए तथा उन्हें किस रीति से 
गिरफ्तार करना चाहिए गुंडों या बदमाशों को सिद्ध वेशवाले 
गुप्तचरो द्वारा केसे पकड़ा जाना चाहिए । अचानक मर जानेवाले 
की देह की किस प्रकार परीक्षा करके उसकी सृत्यु का पता लगाना 
चाहिए । अपराधियों के अपराधों का निश्चय करने के लिए उनसे 
` केसे प्रश्‍न पूछे जाने चाहिएँ और घन्य किन उपायों का प्रयोग 
करना चाहिए (स्तियों के उत्पीड़न का प्रायः निपेध किया गया है)+ 
प्रवन्धक अधिकारियों और उनके स्थानों की किस प्रकार देख-भाल _ 
करनी चाहिए । ` | 
न्याय करने के नियमों का आधार--जिन नियसों या कानूनों 
. के असियोगों का निर्णय किया जाय, उनके आधार के सम्बन्ध से 
कोटल्य लिखता है कि धर्म व्यवद्वार, चरित्र और राजाज्ञा ये न्याय 
के चार पैर (अर्थात्‌ आधार, है। इनमें से धर्म वही है जो सत्य 
है, व्यवहार वह है जिंसका साक्षियों से निय होता है; चरित्र 
पुरुषों के सामूहिक आचरण या प्रथा में है और राजाज्ञा का अर्थ 
राजकीय शासन है ।?* प 
कठ ग्र० २1१; ; धर्म से अभिप्रायः घमंशास्त्र से है, आचाय के 
आगे दिये हुए उद्धरण का विचार कीजिए। चरित्र के सम्बन्ध में 
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उत्त चार आधारों में परस्पर विरोध होने की दशा सें किसे 
र हु T है क्रि" 

प्रधानता दो आय, इस विषय "ण आना मा हाक अगला 
पिछले का वाधक है? अर्थात्‌ अगला पिछलों को काठता है। 
उदाहरणाय यदि राजशासन और चरित्र में विरोध होतो राज 
शासन को प्रमाणिक समझा जाय । इसी तरह अन्य स्थाना पर 
भी ग्रहण करना चाहिए। आगे आचाये कहता है कि संस्था 
(चरित्र) से या धर्मशाह् से व्यावहारिक शाख्न का जिस विषय मे 
विरोध हो वहाँ घमे की सहायता से अथ का निश्चय किया जाना 
चाहिए । जब धर्म न्याय से (धम) शास्र का विरोध हो तो न्याय 
(वर्मन्याय) को प्रमाण मानना चाहिए। यह समझ लिया जाय कि 
(धम) शास्त्र का पाठ अशुद्ध हो सकता है ।* 

अभियोग-विचार और साक्षी-मुकदमे की करवाई किस 
प्रकार हो, वादी प्रतिवादी को क्या-क्या कार्ये करना चाहिए और 
कौन-कौनसा कार्ये नहीं करना चाहिए, अधिकारियों को इस विषय 
में किन-किन बातों पर ध्यान देना. आवश्यक हे, | 


श्री० सत्यकेतु जी विद्यालंकार लिखते हैं कि “इस काल में व्यापारी , 
शिल्पी , भमी आदि के गण विद्यमान थे। इनके बनाये नियमों को 
राजा स्वीकृत करता था । इनके विशेष नियमों को “चरित्र, शब्द से कश 
जाता था | इसके सिवाय मनुष्यों में प्रचलित अखिलित नियमों को 
प्रमाणिक समझा जाता था | न्याय करते हुए उनका सदा ख्याल रखा 
जाता था । भ्री० तामस्कर के विचार से “व्यवहार वर्तमान काल ते 


सम्बन्ध रखता है, ओर*“चरित्र' केवल वर्तमान काल से ही नहीं, बलि 
भूत काल से भी ।? - 


इस विषय सम्बन्धी रीका में, विविध लेखकों का मतभेद है 
(न्याय) का अ्रथे,भी० तामस्कर जी के विचार से न्याय बुद्धि (पपा 
है, जो कानून का एक अग है। | 
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व्यवहार जायज सममा जाय, ओर कैसा व्यवहार नाजायज-- 
इस विषय य आचाय न विस्तारपूवक लिखा हे । इसी प्रकार 
आचाय ने यह भी अच्छी तरह बतलाया है कि किस-किस प्रकार 
के Fl र या लोक-व्यवहार क्या है। स्थानाभाव से 
यहाँ केवल साक्षी के विषय में ही कुछ चचों की जाती है । आचाये 
कहता हे कि “विश्वासी, पवित्र-चरित्र और दोनों (वादी-प्रतियादी) 
के अनुमत कस-से-कम तीन या दो साक्षी होने चाहिएँ |” इसमें 
दोनों के अनुमत” शब्द ध्यान देने योग्य हैं। कोटल्य के अनुसार 
यह नहीं हो सकता कि कोई पक्ष चाहे जिस आदमी को अपना 
साक्षी वना ले । सेल-मुलाहिजे, प्रलोभन या भय का उपयोग तो 
शाज्ञी के लिए हो ही नहीं सकता। आचार्य लिखता है कि साधारण 
अभियोग में 'साला, सहायक, आवद्ध, ( जिसका जीवन किसी | 
एक व्यक्ति पर आश्रित हो ), धनिक ( उत्तमण ), धारणिक 
(अधमण), शत्र, अंगहीन, या राज्य से दरड पाया व्यक्ति साक्षी | 
नही हो सकते ।, “राजा , वेदवक्ता ब्राह्मण , गाँव का कमचारी, 
कोढ़ी, पतित ,चांडाल, कुत्सित कार्य करने वाले, अंधे, बहरे गूँगे, 
अभिमानी खी और राजपुरुष भी अपने वर्ग को छोड़कर अन्यत्र 
साक्षी नही हो सकते |, १ ह 
आजकल सब साक्षियो से प्रायः एक ही प्रकार की शपथ लने 
की व्यवस्था होती है, इसमें बहुधा कुछ महत्व नहीं रहता, यह 
यांत्रिक सी होती है । कौटल्य बतलाता है कि भिन्न-भिन्न वशी 
साक्षियो को उनके अनुरूप प्रथक्‌-प्रथक्‌ तार की शपथ दिलानी 
चाहिए । “साक्षियों को ब्राह्मण, जल से भरे हुए घडे, तथा मि 
के पास खड़ा किया जाय । यदि साक्षी ज्राह्मण होतो व्य 
उससे 'संच बोलो? यह कदा जाय । यदि साकी क्षत्रिय या नर 
हो तो उनसे यह कहा जाय कि (यदि तुम सत्य न बोलो तो) तुम्हें 


१को० झ० ३।११ 
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ड्र (य च आदि) ओर पूत (धर्मशाला आदि Sil क हिता 
बनवाने) का कोई फ़ल न मिले, तुम खप्पर हाथ से लेकर शत्र 
सेना के पास भिक्षा मांगते फिरो। यदि साक्षी शूद्र हो तो उससे 
यह कहा जाय कि जन्म जन्मांतर में जो तुम्हारा पुण्य हो, वह 
राजा को मिले, और राजा का पाप तुम्हें प्रांप्त हो । झूठ बोलने 
षर दंड दिया ही जायगा । वाद में भी सुनने या देखने के अनु- 
सार मामले की जाँच की जायगी। इसलिए तुम्हें सत्य का ही 
व्यवहार करना चाहिए .!” आचाय ने यह भी वतलाया है कि 
यदि साक्षी मिथ्या या भ्रमजनक बात कहें तो उनपर अभियोग ' 
चलाकर उन्हें केसा दंड दिया जाय ।१ 
न्याय-पद्धति सम्बन्धी बातों को यहीं समाप्त करके अव हम 

दंड के विषय में विचार करते हैं । 
दंड का रूप आचाय लिखता है कि 'लोक व्यवहार में चार 
प्रकार के दंड है, छः डंडे मारना, सात कोडे मारना, हाथ पैर बाँध- 
कर ऊपर को उल्टा लटका देना, और नाक में पानी डालना। इनके 
अतिरिक्त पाप कम करनेवाले के लिए निम्नलिखित प्रकार के भी 
दंड होते हे--नौ हाथ लम्बे बेत से बारह वंत लगाना, दो रस्सियों 
से अलदददा-अलहदा टांगों को लपेटना, कर'जबे की छड़ी से वीस 
वार आधात करना, वत्तीस थप्पड़ मारना, बाएँ हाथ को पीछे की 
ओर से वांये पैर के साथ वांधना, दांये हाथ को दांये पैर के साथ 
वांधना, दोनों हाथ आपस में वाँधकर लटका देना, दोनो पैर 
चांधकर लटका देना,” हाथ के नाखून में सुई चुभोना, लपूसी 
वि पेशाव न करने:देना, अंगुली का एक पोरुआ जला देना, 
| त एक दन तक (धूप में या अभि के सामने) तपाना; 
द, जुरमाने, : ह रात म भीगी हुई चारपाई पर 'सुलाना ।२ अथेशाक्र में 

हर 7 अंग-भंग और प्राण-दंड का पर्याप्त उल्लेख है। - 

कौ० अ० ३|११. रको० अ० ४८ | 
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अधिकारियों आर नागरिकों का विचार--प्राय: राज्यों में अधि- 
कारियों के साथ वहुत नर्मी का व्यवहार किया जाता है, उन्हे दंड 
देने में राज्य की अपनी प्रतिष्ठा जाने की आशंका होती है। 
आचाय की दृष्टि इससे भिन्न है। चह इस बात के लिए बहुत 
सतर्क है कि कहीं रक्षक ही भक्षक न चन वैठे। वह राजकर्म- 
चारियों के व्यवहार की कड़ी जाँच करने के लिए गुप्तचरो की 
विशाल योजना करता है तथा उनके अपराधों के लिए साधारण 
नागरिक की अपेक्षा कठोर दंड ठहराता है। अधिकारियों में भी 
जो जितना बड़ा है, उसके लिए दंड प्रायः उतना ही अधिक है। 
इस वात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 
आचार्य लिखता है कि “यदि कुटुम्बी (साधारण प्रजाजन) जाली 
कागज या मोहर आदि बनावे तो उसे प्रथम साहस दंड दिया 
जाय । अध्यक्ष (सुवर्शाध्यक्ष आदि) ऐसा काम करे तो उसे मध्यम 
साहस दंड, गाँव का सुखिया करे तो उसे उत्तम साहस दंड, और 
समाहत्तो करे तो उसे प्राण-दंड दिया जाय ।' हा, ऐसी भी 
व्यवस्था है कि उक्त व्यक्तियों को अपराध के अनुसार उचित दूंड 
दिया जाय; परन्तु कौटल्य यह कहीं नहीं कहता कि किसी अधि- 
कारी को क्षमा कर दिया जाय अथवा एक अधिकारी की अपेक्षा 
साधारण प्रजाजन को, या उच्च अधिकारी की अपेक्षा निन्न 
पदाधिकारी को, अधिक दंड दिया जाय । 

१कौ० अ० ४९; अर्थशास्त्र के ्रनुसार साइस का अथ है, 
लूटमार या डकैती | ४८ से & पण तक जुर्माना प्रथम साइस दड, 
२०० से ५०० पण तक का जुरमाना मध्यम साहस दंड, आर ४०० 
उत्तम साहस दंड कहा जाता है 


से १००० पण तक का जुरमांना उ के 
को० आ० ३। ए७) । पण के सम्बन्ध मॅ चौदहवे अध्याय म॑ लिखा 


गया हे | 
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अधिकारियों को मिलनेवाला दंड; चोरी के अपराध में--आचाये | 

ने राज्याधिकारियों के चोरी आदि विविध अपराधों के लिए । 
व्यौरेवार दंड निर्धारित किये है। उसने अर्थिक दंडों के विकल्प 
रूपऐ से दंडो की व्यवस्था की है, जिनसे अपराधी सवसाधारण की 
दृष्टि में अपमानित होने की आशंका के कारण अपराध करने से 
बचे तथा जिसे देख कर दूसरों पर अभीष्ट अभाव पड़े। उसके कुछ 
नियम इस प्रकार हैँ:-(राजकर्मचारी को, जनता की) आधा 
पण्‌ कीमत की वस्तु चुराने पर छः पण॒ दंड दिया जाय, |अथवा 
गोबर की राख से उस का सारा शरीर लपेटकर (काला करके) 
ढिंढोरा पीटते हुए सारी वस्ती सें घुमाया जाय | पौन पण तक 
की वस्तु चुराने पर नौ पण दंड दिया जाय, अथवा गोबर की 
राख से शरीर काला करके या रस्सी में शकोरा (मिट्टी का कटोरा) 
पिरो कर उसे अपराधी के गले या कमर में लटका कर ढिंढोरा 
पीटते हुए बस्ती में घुमाया जाय | एक पण॒ मूल्य तक की वस्तु 
चुराने पर बारह पण दंड दिया चाय, अथवा सिर सुंडवा कर 
'चस्ती से निकाल दिया जाय। दो पण तक बस्तु चुराने पर 
चोवीस पण दंड दिया जाय अथवा सिर मुँडवा कर, रोड़े मारते 
हुए बस्ती से निकाल दिया जाय.। चार पण तक की वस्तु चुराने 
पर ३६ पण, पाँच पण तक की वस्तु चुराने पर ४८ पण, दस 
पण तक की वस्तु चुराने पर प्रथम साहस दंड, वीस पण तक की 

वस्तु चुरान पर २०० पण्‌, चालीस पण तक की वस्तु चुराने के 
लिए १००० पण, और पचास पण तक की वस्तु चुराने पर 
आण-दुंड दिया जाय 1 यदि रक्षा की जाती हुई किसी वस्तु को | 
बलपूवक अपहरण किया जाय तो उस से दुगना और यदि | 
अपहरण करने वाला पुरुष हथियारबन्द हो, तो उस पर और भी 
_अधिक जुरमाना होता था। * 
'को० आ० ४।६ 
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राजा की आज्ञा की आवश्यकता--कुछ अपराध ऐसे भी थे 
| जिनके लिए दंड राजा की आज्ञा से दिया जाता। कौटल्य 
लिखता है कि “पहले चोरी करनेवाले को, प्रतिज्ञा करके वस्तु 
अपहरण करनेवाले को, चुरायी हुईं या या खोयी हुई चीजों में 
| से किसी एक चीज़ के सहित' मिले हुए पुरुष को, अथवा चोरी 
करते हुए साल ले जाते हुए पकड़े जानेवाले पुरुष को, राजा की 
आज्ञानुसार, एक साथ आलहदा-अलहदा अथवा क्रम से आजीवन 
कठिन श्रम का दंड दिया जाय ।?१ 
आचाये ने अपराधी ब्राह्मण को उसके अपराध के अनुसार, 
उसके मस्तक पर चिन्ह करके देश से निकालने अथवा खानों में 
रहने की आज्ञा दी जाने की वात लिखी है; यह कार्य भी राजा 
द्वारा ही किये जाने का आदेश है । 
कोटल्य की दंडनीति--कद्दे आचार्यों का मत है कि संसारको . 
| ठीक-ठीक रास्ते पर चलाने की इच्छा रखनेवाला राजा सदा 
उद्यत-दंड रहे, क्‍योंकि दंड के अतिरिक्त इस प्रकार का ओर कोई भी 
साधन नहीं हे जिससे सव ही प्राणी कट अपने वश सें हो सकें, 
परन्तुकौटल्य ऐसा नहीँ मानता । उसका कथन हें कि तीक्ष्ण दंड 
(निष्ठुरतापूर्वेक दंड देनेवाले) राजा से सब ही प्राणी खिन्न हो 
जाते हैं । तथा जो दंड देने में कमी करता है, लोग उसका 
तिरस्कार करते हैं। इसलिए राजा उचित दंड देनेवाला होना 
' चाहिए । इस प्रकार.दंड देनेवाले राजा सदा ही पूजा जाता है।* 
 अधेशास्त्र में, बहुत से अपराधों मेंउअंग-संग करने का 
'नियम है, प्राण-दंड भी कितने ही अपराधों में दिये जाने का 
उल्लेख हे । यहाँ तक कि कौटल्य ने लिखा है कि किसी कम- 
चारी को पचास पण के मूल्य की वस्तु न आण-दंड दिया 
| जाय ।3 जाय 13 सालूस_ होता है कि कौटल्य ने ऐसे नियम तत्कालीन 
| रकौ० ० १४ &  उेको० अ° ४।६ 
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परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर वनाये थे । वह यथा-सम्भव दुंडे | 
की कठोरता कम करना चाहता था । उसने अथशा का एक 
अध्याय 'एकांग वध और उसका निष्क्रय” रखा है, इसमें उसने 
अंग-वध के दंड के साथ-साथ बिकल्प रूप से आर्थिक दंड की 
भी योजना की है। उदाहरणवत्‌ उसने लिखा है कि 'तीथों' | 
पर वस्न आदि चुरानेवाले (उठाईगीर,- उचक्के) गठकटे और 
छत फोड़नेवाले पुरुषों का अँगूठा ओर कन्नी (कनिष्टिका) अँगुली। 
कटवा दी जाय, अथवा ५४ पण दंड दिया जाय | दूसरी वार 
फिर अपराध करने पर सब अंगुली काट दी जायँ, अथवा सौ। 
पण दंड दिया जाय। तीसरी बार अपराध करने पर दाहिना 

` हाथ काट दिया जाय अथवा चार सौ पण दण्ड दिया जाय । चौथी | 
बार फिर अपराध करने पर इच्छानुसार प्राण-दरुड दिया जाय | 
दंड-नीति की आलोचना -कोटल्य की दण्ड-नीति के विषय | 

सें विविध आलोचक चाहे जो कुछ कहें, इसमें संदेह नहीं कि | 
तत्कालीन परिस्थिति में वह सफल मनोरथ रहा । विविध प्रमाणां | 
से यह भली भांति सिद्ध होता है कि चोरी आदि के अपराध | 
उस समय वहुत कम होते थे, और प्राण-दण्द आदि के प्रसंग | 
बहुत कम उपस्थित होते थे । तत्कालीन सुप्रसिद्ध युनानी राजदूत | 
मेगसंथनीज ने लिखा है कि राजधानी में, जिसकी आवादी चार] 
लाख थी, किसी भी दिन दो सौ पण से अधिक चोरी| 
नहीं हुइ।) ` - Se | 
____यह कहा जा सकता हे कि कौटल्य की दंड-नीति अत्यन्त | 
“इसका एक विशेष कारण यह भी था कि आचार्य ने जनता की| 
आशिक उन्नति का ऐसा ध्यान रखा कि किसी को अपनी शारीरिक | 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी आदि नहीं करनी होती थी।| 
इसके अतिरिक्त शिक्षा, सदाचार, और संयमं की ययेष्ट व्यवस्था, तया | 
वातावरण की अनुकूलता थी । | 
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र है। परन्तु इस सम्वन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक 
है कि दंड-नीति की कठोरता कम करने का प्रयत्न पाश्चात्य देशों 
| चे जै 
[में मी कुछ पुराना नहीं है। जैसा कि श्रीश विनयकुमार 
कार ने लिखा है, इंगलेंड का दरड-विधान सतरहची 
कारही शताव्दी में, तथा उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ तक - 
ऐसे ही आवों से पूर्ण और ऐसा ही निदेयता युक्त था, जैसा 
भारतीय दस्ड-विधान तीसरी चोथी शताव्दी पू० था। सन्‌ 
६४४ ३० सें ढाई सो अपराध ऐसे थे जिनके लिए प्राण-दरड- . 
१ व्यवस्था थी; इनमें से कुछ अपराध तो अत्यन्त ही साधारण 
| उदाहरणवत्‌ खिड़की तोड़ना, तथा दो पेस मूल्य के रंग का 
पुराना आदि । इससे पहले की पीढ़ी में वहाँ चौदह सौ आद-- 
यों को ऐसे अपराधों में फाँसी दी गयी थी, जिनके लिए पीछे 
॥्रण-दरड हटा दिया गया था । इससे स्पट है कि यदि देशकाल 
| सम्यक्‌ विचार करें तो कौटल्य की (तथा प्राचीन भारतीय 
| ीतिकारों की) दण्ड-नीति को कठोर नहीं कहा जा सकता, वहः 
श्रपेक्षाकृत कुछ कोमल ही है। | 
` कैदियों से व्यवहार--न्याय सम्वन्धी अन्यान्य बातों में, आचाय 
|स बात का आदेश करना नहीं भूलता कि कैदियों से समुचित 
बहार किया जाय, राजकर्मचारी उनके साथ मनमानी न करें । 
ह लिखता है कि “यदि (कोई राजकमेचारी) कैदी की जगह. 
गरणे, या उसके खाने-पीने में रुकावट डाले, तो उसे ६६ पण 
' एड; उसको कोड़े आदि मारकर दुख देव्रे या "रिश्वत दिलबावे. 
गे उसे मध्यम साहस दरड दिया जाय । कैदी का बघ करदेने 
'॥९ एक हजार पण॒ दण्ड दिया जाय | खरीदी हुईं या गिरवी रखी 
है कैदी दासी के साथ जेल में दुराचार करने पर प्रथम साहस. 
Br दिया जाय। ` 
'कों० अ० ४९ 
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कैदियों की इक्ति-आचायं ने कैदियों के छोड़ेजाने के तः 

प्रकार तो वतलाये हीं दे, कायं कराकर, शारीरिक दरड 
और सोना आदि द्रव्य लेकर । इस कें अतिरिक्त आचार्य लिखत 
है कि कारागार में वन्द हुए वालक, बूढ़े, बीमार और अनाथों $| 
राजा कीं जन्मंगॉठ आदि के शुभ नक्षत्रों या पूणंमासी पर्वो' $ 
मुक्त कर दिया जाय।'" "` "` 'किसी नये देश के जीतलेने प्‌ 
युवराज का अभिषेक होने पर, अथवा पुत्र का जन्म होने प| 
केदियों को छोड़ा जाता है" इससे स्पष्ट है कि आचाये झ 
विषय मं भी आधुनिक नीतिज्ञों के ससान विचार रखने 
वाला था । 
न्यायाधीशों का नियंत्रण--आचाये के न्यायाधीश अनियंत्रि| 
अधिकारी नहीं थे। उन्हें अपना फैसला सुनाने में ही नहीं, 
अभियुक्तों के साथ उचित व्यवहार करने में भी वहुत सत) 
रहना पड़ता था। कौटल्य मे लिखा है कि यदि घर्सस्थ वाद 
प्रतिवादी को अंगुली दिखाकर डराता है, धमकाता है, या वाह| 
` निकलवाता है, या उससे रिश्वत लेता है तो पहले उसे ही “प्रथा 
साहस दर्द? दिया जाय । वह कठोर वाक्यों का प्रयोग करे ते| 
` इससे दुगना दर्ड दिया जाय। यदि वह (साक्षी) से पूछ 
योग्य बातों में से कुछ नहीं पूछता, न पूछने थोग्य बातों के| 
पूछता हैं, या पूछकर (बिना उत्तर लिए) छोड़ देता है, सिखात| 
है, याद दिलाता है या अपनी ओर से पूरी करता है तो से| 
मध्यम साहस द्ण्ड़ दिया जाय | यदि वह आवश्यक परिस्थिति 
के विषय में नहीं पूछता और अनावश्यक परिस्थिति के विप 
में पूछता है, परिस्थिति फे यथेष्ट ज्ञान के बिना मगडे को 
निपटाता है, छल करता है, व्यर्थ समय बिताकर (दोनों पत्तों ग 
साक्तियो को) थकाता दै, क्रमपूवेक कहद हुए आवश्यक वाक्यों भे 
१कौ० अ० २।३६ 
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इट पुलट करता है, साक्षियों को बीच में सहायता देता है. 
विचारपूबक निर्णय की हुई वात को पुन: उपस्थित करता है, 
तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय | दुबारा यही अपराध 
इरने पर दुगना दण्ड दिया जाय, और पदच्युत कर दिया 
| ह | 
आगे आचार्ये लिखता है कि 'धर्मस्थ अथवा प्रदेष्टा यदि 
क्सी निरपराधी को सुवण दरड देवे तो उन्हें उससे दुगना दरड 
(पिया जाय | याद्‌ उचित से कम या अधिक दरड देवें तो उन्हें 
स दण्ड का आठ गुणा दण्ड दिया जायं शारीरिक दरड देने 
ही अवस्था में उन्हं भी बही शारीरिक दण्ड दिया जाय [१ 

न्याय और दरड की निस्पक्षता-उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट 
हैकि कौटल्य ने इस ओर यथेष्ट ध्यान दिया है कि न्यायाधीश 
याय-कार्य ठीक-ठीक करें, किसी को उचित से अधिक दण्ड न 
१! वह चाहता था कि किसी के साथ कोई पक्षपात न हो। इस 
र|^म्बस्ध में राजा के सम्बन्ध में कहा हुआ उस का निम्नलिखित 
देश भी स्मरण रखने योग्य है-“ध्मंपूर्वेक प्रजा की रक्षा करने 
पिणे राजा का अपना धर्म स्वगे-प्राप्रि का साधन होता है। 
{सिके विपरीत, प्रजा की रक्षा न करनेवाले तथा मिथ्या (अनुचित) 
रड देनेवाले राजा को कभी सुख नहीं दोता। पुत्र और शत्रु, 
[भि उनके अपराध के अनुसार, राजा के द्वारा बरावर 
| हुआ दण्ड ही इस लोक ओर परलोक की रक्षा करता 
९ जब कि आचार्य पुत्र और शत्रू, तक, को समान दण्ड 
रने की व्यवस्था करता है, तो धनी निधन, आदि के भेद 
| का तो प्रश्न ही नहीं रहता । हमने अन्यत्र कहा है कि 
गैटल्य ने भारतवर्ष की प्राचीन .परम्परा के अनुसार 
बनता को न्याय-कर से मुक्त रखकर गरीब अभीर सबः 
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१२६ कौटल्य की शासनपद् 


के लिए न्याय का द्वार समान रूप से प्रशस्त रखा है, धनिको क्षे 
'कुछ विशेष सुविधाएँ और निधनों को असुविधाएँ नहीं होनी शी 
राजकम चारियों तक से वह कोई रियायत करने के पक्ष में 
हैं, वरन्‌ जैसा अन्यत्र बताया गया है, बह उन के लिए दुर 
कठोर ही है, तथा उनपर अच्छी वरह शासन किये जाने द 
आदेश करता है। आचार्य प्रत्येक दृष्टि से ऐसा आयोजन करत 
है कि कोडे भी अपराधी दर्ड से न बच सके, और सव अपराः 
'धियों को दण्ड निस्पक्ष साव से मिले । 
` दंड और वर्ण-व्यवस्था--आचाये ने अपने दण्ड सम्पन्धी 
“नियमों में वण-भेद का लिहाज रखा है । वह लिखता है कि या 
चांडाल शूटर की निन्दा करे तो तीन पण, वैश्यकी करे तो छः "ए, 
ज्ञत्रिय की करे तो नौ पण, और ब्राह्मण की करे तो बरइ पए 
दण्ड दिया जाय । यदि ब्राह्मण चांडाल की निन्दा करे तो उसे गे 
'पण्‌, शूद्र की करे तो चार पण, वेश्य की करे तो छः पण, इस| 
प्रकर अन्यत्र आचाय ने वदलाया है क “ब्राह्मण को किसी भी 
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|| ब्राह्मण से रियायत करने अथवा दरड में वर्ण-भेद का 
|| बिचार रखने की वात आधुनिक दृष्टिकोण वाले अनेक व्यक्तियों 
|| को ठीक न जचेगी, बह पक्षयातयुक्त कहदी जायगी | तथापि सिन्न- 
| भिन्न प्रकृति, योग्यता या गुण स्वभाववालों को किसी अपराध के 
॥ लिए समाज रूप से दण्ड देना भी कहाँ तक ठीक है ? पाठकों के 
| विचारार्थं एक दृष्टान्त उपस्थित किया जाता है । 
| एक वार राजा विक्रमादित्य के सामने नगर-कोतवाल चार 
अपराधियों को लेकर उपस्थित हुआ और उससे कहा कि इन चारों 
|| ने गत रात्रि में राज्य के खजाने में चोरी करने के लिए, किले की 
| दीवार फॉदकर प्रवेश किया है । इनमें से एक जौहरी 
| का लड़का, दूसरा राजपुरोहित का, तीसरा धनिक वैश्य 
| का, ओर चौथा शूद्र का है। महाराज के सामने चारों ने 
| अपना अपराध स्वीकार कर लिया । तब महाराज ने जोहरी 
|| पुत्र से प्रमपूर्यंक कहा 'तुम्हारे जेसे कुलीन व्यक्ति को यह शोभा 
| नहीं देता, बुरी संगति का परिणाम बुरा ही होता है; जाओ 
| भविष्य सें ऐसा न करना | पुरोहित के पुत्र को फटकारते हुए 
राजा ले कहा “त्राझण को तो आवश्यकतानुसार धन स्वयं ही 
,| मिलता ही रहता है, फिर तुमने ब्राह्मण समाज को एवं अपने 
पूर्वजों को कलंकित करने बाला यह कार्य क्यों किया ? जाओ! 
तुम दुष्ट बृत्तियों का त्याग करो और सदाचारी वनो ।॥ धनिक पुत्र 
| को भी मूढ, पाखण्डी, शूद्र, नालायक आदिं अपशब्द करकर छोड़ 
|| दिया गया । अन्त में चौथे चोर के लिए महाराज ने राजपुरुषा 
| को आज्ञा दी कि 'इसकी पीठपर नमक के पानी में भिगोकर सो 
कोडे लगाओ, फिर इसका मुँह काला करके गधे पर चढ़ा कर 
चाँडालों से अपमानित करते हुए सारे शहर में घुमा 
कर छोड़ दो ।? हु 
राजसभा के सदस्यों की शंका समाधान के लिए महाराज ने 
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गुप्तचरों की इन अपराधियों के ऊपर होनेवाले दरड के परिणाम 
का पता लगाकर राजसभा में सूचित करने की आज्ञा दी । अगते 
दिन मालूम हुआ कि जौहरी-पुत्र ने लोगों को मंद दिखाना 
अनुचित समझ कर, हीरे की कणी खा कर प्राण त्याग दिया, 
पुरोहित पुत्र ने शाख्जाध्ययन ओर उपासना के लिए काशी को 
प्रस्थान कर दिया | वेश्य-पुत्र लज्जा के सारे घर में पश्चाताप 
करता रहा । चौथे चोर को शहर में घुनाते समय जनता देखने | 
लगी, उसकी खी भी देखने आयी । उस निलेज्ज ने अपनी खी से| 
कहा कि अब थोड़ा ही घूमना वाकी रहा है, घर पर जाकर जल्दौ| 
भोजन तैयार करो । वह दुष्ट चाँडालों के अपमानजनक शब्दों 
को सुन कर भी दुख नहीं मानता था पीछे उसने फिर डाका डाला 
ओर उसके इस अपराध पर उसके दोनों हाथ कटवा दिये गये। 

इससे स्पष्ट है कि दण्ड का भार व्यक्ति की परिस्थिति या 
हैसियत आदि के अनुसार पड़ता है, और न्याय-पद्धति में इसका 
विचार रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है । 

दरड ओर स्त्रियाँ--आचाय ने यह व्यवस्था की है कि ङ | 
को पुरुषों की अपेक्षा दर्ड कम दिया जावे, और कुछ दशाओं गे | 
तो उन्हें दंड दिया ही न जाय । बह लिखता है कि “गर्सिणी तथा! 
एक माह से कम की प्रसूता खी को कदापि दंड न दिया जाय|| 
विविध अपराधों में जो दण्ड पुरुषों के लिए बताया गया है, खिग 
को केवल -उसका आधा ही दरड द्या जाय, अथवा केवर 
वाग्दण्ड ही दिया जाय।”१ यह एक वात ही यह प्रमाणित कर| 
के लिए बहुत महत्वपूरण है कि भारतवर्ष की प्राचीन दर्ड-व्यवस 
अन्धाधुन्ध न थी, वह बहुत विचार-पूर्वक् निश्चित की गयी थी। 
महिलाओं से कुछ रियायत की जाने की बात से आधुनिक राग 
अपनी सभ्यता को श्रेष्ठता सूचित करते हैं, भारतवर्ष के लिए | k 
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ऱ्याय भोर बी १२६ 
कोई विशेष वात नहीं है, वह तो इसे चिरकाल से मानता 
भाया है । | | 
| न्यायाधीशों को सत्परामशे -- यद्यपि आचार्य की कुछ बातें 
तत्कालीन परिस्थिति के विचार से लिखी गयी हे, तथापि 
। ६७ 7 उसकी 
हित-सी बाती से इस समय भी लाभ उठाया जा सकता है। इस 
कार की कुछ वातों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। आचार्य केवल 
गरही नहीं चाहता कि अपराध की मात्रा के अनुसार दरड दे दिया 
शाय, वह अपराधी को एवं अपराध करने के समय की 
परिस्थिति आदि को भी अध्ययन किये जाने का आदेश 
शता हे। उसने लिखा है कि भ्रदेशा को चाहिए कि वह 
जा ओर _अमात्यो के मध्य में रहता हुआ, दण्ड 
| ऐेने के समय में पुरुष को, उसके अपराध को, अपराध के कारणां 
| गी, आदमी की छोटी-बड़ी हैसियत को, भविष्य में तथा 
समय होनेवाले परिणाम को, देश और काल को अच्छी 
(रह सोचविचार लेवे। फिर प्रथम मध्यम तथा उत्तम साहस 
भिदि दण्डो को न्यायानुसार देवे ।?१ इस उद्धरण का एक-एक 
द अत्यन्त महत्वपूर्ण और आचार्यं की विचारशीलता तथा 
राता की सूचना दे रहा दै। इसकी व्याख्या में बहुत-कुछ 
| जा सकता है; परन्तु विस्तार-भय से कहा नहीं जा रहा है। 
त्वान्वेषी क hf 
| पाठक स्वयं विचार कर । 
' आचाये न्यायाधीशों का ध्यान इस ओर दिलाता है कि वे 
सोच सममकर ही दण्ड दें । वह लिखता है*कि क्योंकि लोक 
यह देखा गया है कि जो चोर नहीं दै, वह भी अचानक चोरी 
रास्ते पर जाता हुआ, चोरों के समान ही वेश हथियार और 
| कल अपने पास होने के कारण गिरफ्तार किया . जाता है, जैसा 
व्यि मार के डर से अपने आपको चोर न होते हुए भी भैं चोर 
ऐकोन अ ४।१० 
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हूँ? इस प्रकार कहता हुआ पकड़ा गया। (यह कथा महाभारत | 
आदि में आयी है ) । इस लिए इस प्रकार के मामलों में अच्छी | 
तरह सोच-सममकर ही दण्ड दिया जाय | थोड़ा अपराध करने. || 
वाले को, वालक, बूढ़े, बीमार, पागल, उन्माद रोग के रोगी, भूखे, | 
प्यासे, थके हुए, बहुत अधिक भोजन किये हुए, अजीण के रोगी, | 
ओर बलहीन को शारीरिक दण्ड (कोडे आदि का) न दियाजाय। | 
``“ `'जिस का अपराध निश्चित हो जाय, उसी को दण्ढ' देबे।१ | 

आचाये का निम्नलिखित उद्धरण भी बहुत शिक्षाप्रद है :- |: 
किसी पुरुष के अपराध के अनुसार ही उसके दरड का विधान || 
होना चाहिए। दानी, तपस्वी, वीसार, भूखे प्यासे, रास्ता चलने | 
से थके हुए, परदेशी, बहुत बार दरड भुगते हुए, तथा निर्धन || 
व्यक्तियों पर सदा अनुग्रह करना चाहिए । धर्मस्थ अधिकारियों | 
का कत्तंव्य है कि वे देव, ब्राह्मण, तपस्वी, क्ली, बालक, वढे ग 
बीमार, तथा अपने दुःखों को कहने के लिए न जानेवाले अनाथं 
के कार्ये को स्वयं करदें, देश काल आदि का बहाना करके उसके 
धन का अपहरण न करे, तथा जो पुरुष विद्या, बुद्धि, पौरुष, कुत 
ओर कायो के कारण बढ़े हुए हों, उनकी सदा प्रतिष्ठा करें । इस | 
प्रकार धर्मेस्थ छल-कपट रहित. होकर अपने सच कार्यो को करें, ध 
ओर सब.का बराबर निरीक्षण करते हुए जनता के विश्वासपात्र 
तथा लोकप्रिय वने' ।?२ क्या आधुनिक न्यायाधीश इन बातों पर' 
अमल करने का भयत्न करेंगे, और कया विविध राज्यों के कानून | 
उन्हें पूणे रूप से ऐसा करने की अनुमति देंगे 0 . | 











तत्कालीन न्याया-पद्धति की .विशेषताएँ--पूर्वोक्त विवेचन से| 
दि हे लोकस समय स कये कितनी उत्तमता से सम्पा 
[| इस कायं में शासकों का हस्तक्षेप नहीं था, वरग 

धिकारियों अभियोग 2 | 

ञ्य के विरुद्ध अभियोग होने की दशा सें, उन्हे भी| 
_ 'कौ० अं, अ१ ४, -: न्को० अ०३[२० दे . 
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ब्वाय और दंड | 
१३१ 


| | नियमानुसार दर्ड मिलता था, जो साधारण प्रजाजनों 
| ग्पेत्ा अधिक रे ही होता था। धनवानों को न्याय-प्राप्नि के नो 
- |बिशेष सुविधाएँ नहीं थीं, उनके साथ कोई रियायत नहीं त 
,|यी। निर्धनों के लिए भी न्यायालय का द्वार समान 
रूप से 
, [बुला था | साक्षी इस अकार ली जाती थी कि गवाहों के मन 
। (र उसका यथेष्ट अभाव पढ़े, और वे भूठ बोलने से बचे 
ए। उनक बाद विवाद के विषय तो आपस में ही तय हो 
' आपे थे । आमवृद्ध ओर नगरवृद्ध को वस्तुस्थिति का सम्यक 
| ज्ञान होता प था, ओर वादी-प्रतिवादी को वकील करने की 
| |ररुरत नहीं रहती थी। न्यायकार्य तत्परता से होता था और 
[ [मय, धन तथा शक्ति का नाश करनेवाली उस मुकदमेवाजी 
लोग प्रायः सुक्त रहते थे, जो आधुनिक सभ्यता का एक 
| अंग हो रही हे । अपराधियों को दंड आँख मीचकर 
निर्दिष्ट) कानून के अनुसार नहीं दे दियाजाता था बरन्‌ 
न्यायाधीशों को खूब सोचविचार करना पड़ता था; 
ही की परिस्थिति, गुण, स्वभाव, प्रकृति आदि का सम्यक : 
| वचार रखना होता था कौटल्य ने विवध. प्रकार के अपरा- 
। पयो को भिन्न-भिन्न दंड देने तथा कुछ अपराधियों को एक ही 
पिराध के लिए न्यूनाधिक दंड देने और विशेष दशाओं में 
सुक्त करने की वात कहने के साथ यह भी आदेश कर 
[या है कि 'जो अधिकारी काम कराने या मारने के द्वारा 
॥ उपयुक्त दंड के नियमों का उल्लंघन करें या करावे उसे 
साहसं दंड दिया जाय |” इससे स्पष्ट है कि आचाय ने 
पे नियमों के सुचित रीति से पालन्‌ कराने की व्यवस्था 
बा । 







। 
। 
| 
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ग्यारहवॉ अध्याय 


| कर्मचारियों की योग्यता आदि 
> ब्न्ग्ग 0५ णा 

पहले कहा जा चुका है कि कौटल्य की शासनपद्धति में अनेक 
सरकारी विभाग थे। उन विभागों में विविध अध्यक्ष, तथा 
एक-एक अध्यक्ष के अधीन कई-कई अन्य कमचारी थे। न्याय और 
गुप्तचर विभाग के कमेचारियो की भी खासी संख्या थी। इस 
प्रकार कुल कर्मचारियों का बहुसंख्यक होना अनिवाय था। 
यदि ये कर्मचारी अपने कतैव्यो का ठीक-ठीक पालन न करें तो 
कितना अनिष्ट हो,' यह सहज ही ज्ञात हो सकता है । परन्तु 
कौटल्य जैसा नीतिज्ञ ऐसा अनथ कब होने दे सकता है ! 

कर्मचारियों की योग्यता-आचाये अमात्यां अथोत राज 
कर्मचारियों के पद. पर योग्य व्यक्तियों को ही नियत करता है।| 
योग्यता का अभिप्राय एकमात्र मासिक योग्यता से नहीं है। 
केवल बौद्धिक परीक्षाओं में ही उत्तीण व्यक्ति वहुधा अपते| 
उत्तरदांयित्वपूणं कत्तेव्यो के पालन में अनुती्ण होकर अपनी| 
अयोग्यता की घोषणा किया करते हैं | इसलिए कौटल्य गे. 
अथंशा्न में अमात्यो के आवश्यक गुणों पर विस्तारपूक| 
विचार किया हैं | उसने इसं सम्बन्ध में अपने पूर्ववर्ती भारद्वाज 
आदि विविध आचार्यो का उल्लेख किया है, जिन्होंने ए+| 
दूसरे के मत का खंडन करते हुए भिन्न-भिन्न गुणों की आग 
श्यकता दर्शायी है। अन्त में कोटल्य ने लिखा है कि ' “अचा 


घाहुदुन्तीपुत्र (इन्द्र) का. कथन है कि नीति आदि शाखं * 
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क्षमंचोरियों की योग्यता आदि १३६ 


। निपुण पुरुष भी, अमात्य के कार्यो' से अपरिचित होने के कारण 
उनमें असफल हो सकता है । इसलिए ऐसे पुरुषों को ही अमात्य 
नियुक्त किया जाय जो कुलीन, बुद्धिमान, पवित्रह्मदय, शूर और 
स्वामी मे अनुराग रखने वाले हों; क्‍योंकि अमात्य में गुणों की 
प्रधानता होनी ही अत्यन्त आवश्यक है। आचर्य' कौटल्य का 
मत है कि भरद्वाज आदि आचार्यो' ने अमात्य के सम्बन्ध में जो 
| गुण बतलाये हे, उन सब से ही उसे युक्त होना चाहिए, क्योंकि 
पुरुष के सामथ्य की कल्पना उसके किये कार्यो" के सफल होने 
पर, तथा उसकी विद्या बुद्धि आदि के बल पर, ही की जाती है 
अतः राजा अमात्य-कार्यी को देश- काल और कर्म के अनुसार 
विभक्त करके अमात्य नियत करे।” १ 

. यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि आचय अमात्यो की 
नियुक्ति में जाति-भेद का विचार नहीं करता । निर्धारित 
। गुणवाले प्रत्येक व्यक्ति को वह. उसके. योग्य स्थान देने को 
प्रस्तुत है । वास्तव में वह जातीय या साम्प्रदायिक भेद भावों 
का, विवाह आदि सामाजिक विषयों के अतिरिक्त, किसी 
'राजनेतिक विषय में, विचार नहीं. करता। बह तो एकमात्र 
गुण-कर्म का उपासक है। 

_ कर्मचारियों का वेतनादि--कभी-कभी अच्छे-अच्छे धर्मात्मा 
माने जानेवाले व्यक्ति भी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति न होने.की दशा में, कतेव्य-भ्रष्ट हो जाते हैं । इसलिए 
राज्य के सूत्रधारों के सामने कर्मचारियों के वेतन आदि का 
पशन बहुत विचारणीय रहता है। हमें देखना चाहिए कि 
 फौटल्य इस विषय में क्या व्यवस्था करता है। आचार्य ने 
अपने सुप्रसिद्ध अर्थशास्र का एक पूरा प्रकरण राजकमेचारियों 
| के वेतन के विवेचन में दिया है। उसमे उसका शीषेक रखा 
' को० ग्र १] 
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१३४ कौटल्य की शासनपद्धति 


है 'श्वतयों का भरण-पोषण ।? इसी से यह प्रकट है कि वह यह 
उचित नहीं समकता.कि राज्य कर्मचारियों को निधोरित रकम देकर | 
निश्चिन्त हो जाय, चाहे उस रकम से उनका निवोह होया न 
हो, अथवा चाहे वे कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए रिश्वत या घूस आदि लेने के निन्य उपाय ही क्यों न 
काम से लायें। आचाय तो उनका भरण-पोषण होना चाहता 
है, जिससे वे संतुष्ट रहें, अपना कतेव्य अच्छी तरह पालन 
करें; वे चाहे जैसे अपनी आय बढ़ाने की फिक्र में न रहें। 
आचाय राजकमेचारियों के परिवार के लिए भी पर्याप्त व्यस्था 
करता है वह लिखता है कि उनके, काम करते हुए, मर जाने पर 
उनके वेतन और सत्ते आदि को उनके लड़के या खी लेवे । सृत | 
राजकम चारियों के परिवार के बालक बूढ़े और बीमार सम्मन्धियों 
पर राजा सदैव अनुग्रह दृष्टि बनाये रखे, तथा इनके यहाँ मौत, | 
बीसारी या प्रसव आदि के समय आर्थिक सहायता दे तथा इनका । 
सत्कार करता रहे । खजाने में कमी होने पर राजा कुप्य (जंगल | 
की वस्तुएँ), पशु तथा भूमि आदि देवे ।”१ ऐसी व्यवस्था से राज- 
कम चारियों का संतुष्ट रहना ओर अपने कार्य में पूर्ण रूप से | 
तन-मन लगाये रखना स्वाभाविक है। उन्हें बेईमानी करने, या. 
रिश्वत लेने आदि की आवश्यकता नहीं रहती । बे प्रजा की गाढ़ी 
कमाई म॑ से, अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, द्रव्य लेकर उसमें | 
असंतोष बढ़ाने का कारण नहीं होते | 
सुख्य-सुख्य राजरूमेचारियो को मिल्नेवाले वेतन का परिणाम | 


आगे पन्द्रहवें अध्याय में बताया जायगा | | 
ह कर्मचारियों का व्यवहार शर्थशाख् में बताया गया है कि | 
त्त अपने मालिक की 'आज्ञानुसार एक-दूसरे अध्यक्ष के साथ 
न मिलते हुए, तया परस्पर में विरोध न करते हुए, अपने-अपने | h 
१को० अ० ५३ | 
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कमंचारियों की योग्यता आदि द 


| क्वार्यो' सें तत्पर रहे, क्योंकि यदि वे. आपस में मिल जायेंगे तो 
`| गुट बनाकर राजा के धन को खायँगे, और यदि आपस में विरो 
करेंगे तो राजा के कार्ये को नष्ट करेगे । स्वामी के निवेदन किये 
बिना वे किसी नये कार्य को आरम्भ न करें, परन्तु जो कार्य किसी 
आपत्ति का प्रतिकार करने के लिए किये जा रहे हों, उनको करे 
के लिए राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं | आगे भारा 

कहता है कि “यदि कोई अध्यक्ष अपने स्वामी की आज्ञानुसार ठीक 

काम करता है तथा उससे भी अधिक और बिशेष (हितकर) कार्य 
करता है, तो उसकी पद तथा आदरमान की दृष्टि से विशेष 
| उन्नत की जाय । 

कर्मचारियों की जाँच--कुछ आदमी यथेष्ट आयवाले होने 

[पर भी ओर अधिक आय के , भूखे रहते हैं। वे लोभ को दमन 
| बद कर सकते । आचार्यं इस वात को भूलता नहीं | इसलिए बह 
अमेचारियों के लिए यथेष्ट वेतन और भत्ता, तथा उनके परिवारों 
से लिए सहायता की व्यवस्था से संतोष नहीं करता। वह लिखता 

कि कार्यो' पर नियुक्त कियेजाने पर, राजा इन की सदा ही 
| परीक्षा करवाता रहे, क्योंकि मनुष्यों के चित्त सदा एकसे नहीं 
रहते । घोड़े की तरह पहले शान्त दिखनेवाला पुरुष भी कार्य पर 
नियुक्त दोजाने के पश्चात्‌ कभी-कभी विकार को प्राप्त होजाता है । 
(स लिए राजा को चाहिए कि वह कत्ता (अध्यक्ष), कारण (नीचे. 
भिम करनेवाले कर्मचारी), देश, काल कार्य, और उदय अर्थात्‌ 
शभ के विषय में अवश्य जानता रहे ।१ यह पहले बताया जा 
ऐक है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग का विराट आयोजन 
किया गया है। कौटल्य के गुप्तचर अत्यन्त गूढ और रहस्यमय 
| | का पता लगाते थे । वे राजकमं चारियों के दोषों को भी देखते. 
जा राजा को उस की सूचना देते रहते थे । 


*को० अ० २1६. य 
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१३६ कौटल्य की शासर्लपद्धति 


आज-कल राजकर्मचारियों के व्यवहार की देख-रेख गुप्तचरों 
द्वारा कम करायी जाती है । इस कार्य के लिए दूसरे उनसे ऊंचे 
दर्ज के अधिकारी रहते हैं, साधारणतया यह पद्धति अच्छी समझी 
' जाती है। पर इससे यथेष्ट उद्देश्य-सिद्धिं होती है, यह नहीं कहा 
जा सकता। पुलिस और अदालतों में द्रव्य के बल पर किस 
प्रकार सच को झूठ ओर झूठ को सच कर दिया जाता है, 
यह कोई. रहस्य नहीं। रेल और नहर आदि विभागों में भी 
कितनी रिश्वत चलती. है, यह अनेक पाठकों को भली-भांति ज्ञात 
होगा । हाँ, आज-कल रिश्वत देने-लेने का काम बहुत 'सुन्द्र' 
ओर 'सभ्यता-मूलक' ढंग से किया जाता है। कौटल्य की शासन- 
पद्धति इस दोष से प्राय: मुक्त थी, और इस दृष्टि से अधिकांश 
वत्तमांन पद्धतियों की अपेक्षा.अच्छी थी । आचाय लिखता है कि 
यदि किसी अध्यक्ष के विषय में राजा को धन अपहरण करने का 
सन्देह हो तो राजा. उसके प्रधान निरीक्षक अधिकारी पुरुष को, 
खजानची को, लेखक को, लेनेवाले को, कर दिलानेवाले.राजपुरुष 
को, अपराधी के सलाहकार को, तथा उस मंत्री के नौकरों को 
परथक-प्रथक बुलाकर यह पूछे कि इस अध्यक्ष ने धन का अपहरण 
किया है या नहीं । यदि इनमें से कोई झूठ बोले तो उसे अपराधी 


के समान ही दंड दिया जाय । राजा सम्पूर्ण जनपद में घोषणा 
करादे कि यादे अमुक अध्यक्ष किसी को पीड़ा देकर धन अपहरण 


करे तो राजा के यहाँ सूचना दीजाय; सूचना देने पर उसे अध्यक्ष 
से उतना ही धन दिक्षवाया जा ।१ | 


कोष-तृय सम्बन्धी विचारआचार्य इस बात को भलीभाँति | 
अनुभव करता है कि जो कर्मचारी राज्य की ओर से रुपये 


पैसे का काम करते हैं, उनको पथ भ्रष्ट होने, बेईमानी करने, 
का वहुत अवसर मिलता हे । अत: उनके विषय में बह बहुत 
१ को० अ° २८ 
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क्मंचारिंय्रो की योग्यता आदि 


' | सतर्क है, ओर उनका व्यौरेवार विचार करता है । बह बतलाता 
. |हकि राजकर्मंचारी किस-किस तरह कोष का क्षय करते हे 
रौर उन्हें .उसका क्या-क्या दरड मिलना चाहिए । उसने 
 |लिलादै ¬ ` | 

| (१) राजप्राह्म कर आदि का संग्रह करना, संग्रह करके भी 
हसे अपने अधिकार सें न करना तथा अधिकार में करके भी उसे 
` बजाने में न पहुँचाना, यह तीन प्रकार का रतिबन्ध” होता है। 
` (सके अपराधी अध्यक्ष पर क्षय की रकम से द्स-गुना जुरमाना 
' किया जाय | का | 

. | (२-३) कोष-द्रव्यों से अपने आप ही देन लेन करने लग जाना. 
 |(न्हे.ब्याजञ पर उठाना) 'प्रयोग कहलाता है । और, उनका 
` यापार करने लगना “व्यवहार! कहाता है । इनके अपराधी पर 
` हय की रकम से दुगना जुरमाना किया जाय । 

रर (४) राजग्रह्म धन को निर्धारित समय पर न लेकर, रिश्वत 
हेने की इच्छा से, दूसरे समय में प्रजा को तंग करके वसूल करना - 
अवस्तार' कहा जाता है । इसके अपराधी को क्षय की.रकम से 
` ऐघगुना दर्ड दिया जाय । /, कक ह 

| (४) कुप्रबन्ध से नियत आय को कम करना, और व्यय को 
दि देना 'परिहाषण” कहा जाता है, इसके अपराधी को क्षंय की 
| म. से चौगुना दरड दिया जाय । 

| (६) राजद्रव्यों का स्वयं भोग करने यां उन्हें इष्ट मित्र आदि 
भि भोग कराने का नाम उपभोग! है । रत्नों की “उपभोग” करने- 
[लि को प्राण-दरड, सार द्रव्यो का उपभोग करनेवाले को मध्यम 
इस दरड दिपा जाय, तथा फल्गु और कुप्य द्रव्य का उपभोग 
॥एमे पर वे द्रव्य वापिस लिये जॉय, ओर उतना ही दण्ड 
दिया जाय । Ee a पिय 
| (७) राजद्रव्यो को दूसरे द्रव्यो से बदक बैना “परिबतेन' 
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१३ कौटल्य की शासईपद्धति 


कहाता है । इसके अपराधी के लिए 'उपभोग' के समान ही दरड 
समझना चाहिए । so | 
(=) प्राप्त हुई आय को पुस्तक में न लिखना, नियमित व्यय 
को पुस्तक में लिखकर भी व्यय न करना, ओर प्राप्त हुई नीवी का 
आलाप करना (अथात्‌ हाथ में होने पर भी यह कहना फि मेरे 
पास नहीं है) “अपहार” कहाता दै । इस प्रकार कोष के क्षय करने- 
चाले को क्षय से बारह गुना दण्ड दिया जाय | 
आचाय ने विस्तारपूर्वक बतलाया है. कि अध्यक्ष चालीस 
प्रकार से राजद्रव्यो का अपहरण कर सकते हैं; राजा इन सव 
उपायों को जानकर उन्हें अपहरण करने से रोके और अपहृत धन | 
को वापिस ले ।१ | ह 
आचाय रुपये-पैसे - के काम को पूरी इमानदारी से करालेने |. 
की कठिनाई का पर्याप्त रूप से अनुभव करता हुआ लिखता है कि |, 
जिस प्रकार किसी के लिए जीभ के नीचे के भाग में लगे हुए विषया 
शहद का न चखना असम्भव है, उसी प्रकार राजा .के अथे सम्बन्धी 
कार्यो' पर नियुक्त हुए कमचारी उस धन का थोड़ा-बहुत स्वाद न 
ले, यह असम्भव हे । जिस प्रकार पानी में रहती हुईं मछलियों 
पानी पीती हुई नहीं .मालूम होतीं, इसी प्रकार अर्थ-कार्यी, पर 
नियुक्त हुए राजकमेचारी धन का अपहरण करते हुए मालूम गई 







१को० अ० २।८., 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कर्मचारियों की योग्यता आदि १३६ 
| अपहरण न करे, तथा अपहरण. किये हुए धन को स्वयं 

उगल देवे?* हा 
[ | कम॑चारियों की इमानदारी--अथ शास्त्र में कहा गया है, कि 
। | “कुछ आचार्यो का मत है कि यदि किसी अध्यक्ष को आमदनी 
` | थोड़ी होती हो, तथा वह खच वहुत अधिक करता हो तो सममना 
` | चाहिए कि वह अवश्य ही राजा के धन का अपहरण करता है; 
इसके विपरीत आमदनी के अनुसार खचे करनेवाले के पिषय में 
यह समझना चाहिप कि यह ह का धन नहीं खाता, अथात्‌ 
। | बह ईमानदार दै । परन्तु कोटल्य इस मत को नहीं मानता। (एक 

बड़े परिवारवाला अध्यक्ष स्वयं थोड़ा खर्च करते हुए भी परिवार- 
पोषण के लिए धन अपहरण कर सकता है, तथा अत्यधिक धन 
| अपहरण करता हुआ भी कंजूस श्रादमी कभी अधिक खच नहीं 
करता) इसलिए उसका मत हे कि अध्यत्तों.की इमानदारी और 
। बेईमानी का पता गुप्त वरो द्वारा ही लगाना चाहिए |” 

आरे कौटल्य कहता है कि यदि कोई अध्यक्ष 'समुदयः 
(नियमानुसार हो नेवाली आय) में कमी करता है, तो समझना चाहिए 
कि वह राजा के घन में से अवश्य खाता है। यदि वह अपने 
|| ज्ञान आदि के कारण आमदनी में कमी करता है तो उसके 
; अपराध के अनुसार उससे द्रव्य लिया जाय । यदि कोई अध्यक्ष 
] नियमित आय से दुगना वसूल करता है तो सममना चाहिए कि 
जनपद ( जनता ) को पीड़ा पहुंचा कर इतना धन वसूल 
4 रिरता है । यदि वह उस अधिक संग्रह किये हुए धन को राजा के 
( णिए भेज देता है तो उसे अल्प अपराध का दंड दिया जाय, जिससे 
{पिह आगे ऐसा न करे। यदि वह अधिक अपराध करता है, 
1 र्थोत्‌ उस धन को रांजा के पास न भेजकर स्वय अपहरण कर 

स गनः | 
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१४० कोटल्य की शारनपद्धरि 


लेता है तो प्रजा-पीडन और धनापहरण दोनों अपराधों का उचित 


दंड दिया जाय । 
“जो अध्यक्ष व्यय के लिए नियत किये हुए धन को व्यय न 
करके लाभ में शामिल कर देता है वह पुरुषों (काम करनेवाहे 
'मज़दूरों) तथा राजकाय को खाता है अथोत नष्ट कर देता है। 
ऐसे अध्यक्ष को उस काय की हानि के वेतन का अपहरण करने 
के सम्वन्ध में, अपराध के अनुसार, उचित दंड दिया जाय |" 
बहुत से राजकमेचारी जनता से कर आदि के रूप में वहुर 
अधिक धन संग्रह करके वाहवाही लूटने फे अभिलाषी रहा करते 
हैं, अथवा व्यय के लिए नियत किये हुए घन में बचत करे 
“अपनी बुद्धिमत्ता दशीया करते हैं, उनके लिए आचाय के उपयु 
वाक्य बहुत उपदेशप्रद है । 
राजकमंचारियों को दंड--बहुधा राज्य अपने कर्मचारियों के 
उन दोषों की उपेक्षा करदेते हैं, जो उनसे प्रजावगें के आदमियों। 
के साथ व्यवहार करने में होते हैं। राज्य इस बात में एक प्रकार| 
से अपना अपमान मानते हें कि उनके कर्मचारी जो उसके स्तम्म| 
स्वरूप होते हैं, दंडित हों। परन्तु कौटल्य राज्य के ऐसे मिथ्या 
'भिमानकी रक्षा करना नहीं चाहता, वह राजकर्मे चारियों के विषय में 


. जांच करने तथा आवश्यकतानुसार उन्हें दंड देने में किंचित संकोर 


` नहीं. करता; चाहे अपराध राज्य के प्रति हों, या प्रजा के प्रति। 
आचाय ने राजकर्मंचारियों द्वारा किये जानेवाले अपराधों। 
तथा उनपर होनेर्वालों इणडों का सूक्ष्मतया विचार किया है । र | 
उनके चोरी के अपराधों के दो स्पष्ट भेद किये हैं :-- (१) सरकारी| 
खेती, सरकारी खान या शख्रागार आदि किसी सरकारी विभाग 
की चोरी के अपराध (२) जनता के खेतों, घरों, और दुकान | 
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कर्मचारियों की योग्यता-आदि १४९ 


त | के लिए वह अधिक दण्ड ठहराता है । उदाहरणवत्‌ 
की आधे पण तक के मूल्य की वस्तु चुराने पर डेच 
| देने का नियम किया है, पौन पण तक की चोरी. पर नौ.पण 
हे | और एक पण तक की चोरी पर बारह पण दरड निर्धारित किया 
।| है। अब इस की तुलना में राजकीय विभागों के प्रति किये हुए 
ने | अपराधों के दरड सम्बन्धी नियम को देखिए। आचायः लिखता 
१ | लिखता है कि “उन्हें आधे पण तक की वस्तु की चोरी करने पर 
व | २४ पण दरड दिया जाय, पौन पण तक की चोरी पर ३६ पण और 
ते| एक पण की चोरी पर ४८ पण्‌ दर्ड दिया जाय ।' इस प्रकार उसने 
के | अन्य नागरिकों की वस्तु की अपेक्षा राजकीय वस्तु की चोरी के लिए 
ह| चोगुना आर्थिक दण्ड देना निश्चत किया है । इसी. तरह जब 
| कि वह साधारण आदमियों की ५० पण तक को वस्तु चुराने पर 
| राजकम चारियों को प्राण-दरड देने का नियम करता है, राज्य 
की केवल दस पण॒ तक की ही वस्तु चुरानेवाले को वह इस 
'दण्ड के योग्य मानता है। 1 
. . ध्यान देने की दुसरी वात यह है कि राजकर्मचारियों के 
उत्तरदायित्व का विचार करके कौटल्य उनके लिए प्रजावग 





है। इसके सम्बन्ध में आचाय के. कथन का उल्लेख पिछले 
| | अध्याय में किया जा चुका है। एक स्थान पर आचाय कहता है 
| कि यदि अध्यक्ष अपने किसी कार्य में प्रमाद करें तो इन के 
ते| लिए दणड की व्यवस्था होनी चाहिए साधारण दण्ड इनके दैनिक 
| वेतन व्यय से दुगना होना चाहिए ।* ; 

अन्यत्र कौटल्य ने लिखा है कि 'जो अध्यक्ष अथवा आपस 
| भें मिले इए आमात्य आदि राज्य का नाश कर रहे हों, जिन्हे 
| सुले तौर पर कुछ न. कहा जा सके (क्योंकि वे बढ़े-बढ़े 

वळ, 3 
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१४२ _कौटल्य की शासमपद्धति 


अधिकारों पर रहते हैं, इन को सीधा कहने से प्रजा जे 
असंतोष फैलने की सम्भावना रहती है), धमोत्मा राजा के 
` चाहिए कि उन में उपांशु दंड (गुप्त रूप से वथ आदि के ३) 
का प्रयोग करे। * +f 
कौटल्य राजकमेचारिया के लिए ऐसे कठोर नियंत्रण और 
दंड की व्यवस्था इस लिए करता है किं वह भली भांति जानता 
है कि स्वयं नियमानुसार व्यवहार करनेवाले कमेंचारी ही 
प्रजा के सम्मुख अच्छा आदर्श रख सकते हैं, तथा अच्छी 
तरह प्रबन्ध कारये करने में समथ होते हें । वह लिखता है, 
कि 'राजा अपने कर्मचारियों को दंड के द्वारा ठीक-ठीक मागे 
पर चलावे । फिर नियमानुसार व्यवहार करनेवाले राजकीय 
क्रमैचारी दंड के द्वारा नगर या प्रान्त में रहने वाली सम्पूणं 
प्रजा को ठीक-ठीक रास्ते पर लाये,* आचाय का यह कथन 
कितना - महत्वपूर्ण तथा अनुकरणीय है, यह बताने की 
अवश्यकता नहीं । 
विशेष वक्तव्य--इस से स्पष्ट हे कि कौटल्य ने जहाँ राज- 
कमेचारियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का यथेष्ट 
प्रबन्ध किया है, वहाँ उनपर नियंत्रण भी पर्याप्त रूप से 
रखा है ।वास्तव में जो राज्य अपने कर्मचारियों को अनियंत्रित 
अधिकार दे देता दै, और उनके विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों 
पर समुचित ध्यान नहीं देता, वह स्वयं अपना हास करंता 
है। राजकमंचारी' शक्तिशली बन जाते हैं। और वे क्रमशः 
केन्द्रीय सरकार की भी उपेक्षा करने लगते हैं। इस लिए यह 
आवश्यक है कि कम चारियों पर कानून और नियम का शास 
उसी प्रकार हो, जिस प्रकार अन्य प्रजावर्ग पर होता है यई 
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| | और उन को प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए असाध 
॥ | सष्टि की जाय । किसी विशेष परिस्थिति और बहुत ही बर 
| 


समय की बात दूसरी है परन्तु साधारणतया उक्त सिद्धान्त 
की अवद्देलना करना स्वयं राज्य के लिए बहुत अनिष्टकारी 


( | होता है। आचाय कौटल्य इस बात को खूब अच्छी तरह 
ौ 

| 

४ 
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बारहवाँ अध्याय 
` सेना ओर युद्ध 
आधुनिक भारतीय पाठक सेना के विषय में बहुत कम बातें 
जानते हैं, तथा जानने की आवश्यकता समभते हें । बात यह है 
कि आजकल भारतीयों को' सेना के सम्बन्ध में मुख्य अधिकार 
कुछ हैं ही नहीं; उसकी व्यवस्था, प्रधान पदाधिकारियों की नियुक्ति 
सैनिक भरती, संचालन, उसके लिए आवश्यक खर्चे करना, अख- 
शस्त्र मँगवाना आदि सब विषय ऐसे है, जो माठ्भूमि की संतान 
के लिए प्रायः गुप्त रहस्य हैं। कौटल्य ने एक स्वतंत्र प्रभुताओए ' 
राज्य के सम्बन्ध में लिखा है जिसके लिए आत्मरक्षा ही नहीं, एक 
सीमा तक विजय ओर विस्तार के उत्तरदायित्व को भी महण 
करना अनिवाये है। अत: उसकी शासनपद्धति में सेना के सम्बन्ध 
में उसके कुछ विचार दिये जाने आवश्यक हैं । | 
सेना के मे<--उस समय यहाँ पैदल, घुड्सवार, रथ सेता 
तथा हस्ति सेना, इन चार प्रकार की स्थल सेना, एवं नौ सेना बहुत | 
बड़ी मात्रा में रहती थी।' आचाय ने इनके सम्बन्ध में कह | 
मकरणा में विशद विवेचन किया है। उसने सेनापति, पत्य 
“यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, नावध्यक्ष तथा इनमे | 
से प्रत्येक के अधीन कर्मचारियों के कक्त'व्यो. और योग्यता | 
व रव लेखकों के कथठानुसार मार्य सनः में छः लाख प्यारे | 
हजार घुडइसवार, छत्तीस तवार, 
नाज त ३ छेत्तीय हज़ार हायोतवार, और चौबीस हजार | 
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'| सेना ओर युद्ध 
१४४ 
थादि के विषय में इतनी व्यौरेवार वाते लिखी हैं कि यहाँ 
उनका सूक्ष्म RT भी नहीं दिया जा सकता | हॉ, यह बता 
ज फि सेना ३ 3 वा 
देना आवश्यक है कि सेना से साधारणतया स्थल सेना का 
ही बोध होता था, ओर इसके चार अंग होने से इसे चतुरंगिनी 
सेना कहा जाता था । आजकल इस सेना में रथ और हाथी 
नहीं होते । हॉ अव हवाई सेना भी रहने लगी है। अस्तु, 
इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि मौय'काल में आजकल की 
रपेच्ता सेना के भेदों में क्या अन्तर था । 
सेना की भरती--सेना की भरती के सम्बन्ध में आचाय 
` | के निम्नलिखित वाक्य से प्रकाश पड़ता है--'पत्यध्यच्त को 
चाहिए कि चह (१) मौल * (बाप दादों के समय से काम 
| | ररनेवाली), (२) श्वत (वेतनभोगी अर्थात्‌ किराये पर लड़ने 
बाली), (२) श्रे णो (योद्धा जातियों की), (४) मित्र (मित्र राज्य 
की), (५) अमित्र (शत्रु, राज्य की), (६) अटवी (जंगल में 
र रहनेवाली) इन छु: प्रकार की सेनाओं की सारता तथा निस्सारता 
1 | जाने 73 आचाय ने अन्यत्र यह बतलाकर कि इन 
भिन्न-भिन्न सेनाओं को किस-किस अवसर पर युद्ध के लिए 
पैयार काना चाहिर, कहा है, कि इनके अतिरिक्त एक सातवीं 
सेना 'औत्साहिक? नाम की होती है, जो एक मुख्य नेता से रहित, 
भिन्न-भिन्न देशों में रहनेवाली, राजा से स्वीकार की हुई अथवा 
rn ड न 
| मयात श्री उदयवीर जी शास्त्री ने मौत बल” करा अर्थमूल स्थानः 
| भयात्‌ राजधानी में होनेवाली उसकी रक्षा करनेवाली; ओर 'भणी 
| | हे” का र्थे 'प्रान्त में भिन्न-भिन्न स्थानों पर रइनेवाली सेना किया' 
है। अन्यत्र (कौ० ० ६२) उन्होंने भेल का अर्थे जनपद में 
 अपना-ग्रथना. काम करनेवाले शस्त्राशस्त्र विद्या में निपुण पुरुषों 
| शे सेना किया है। २क० अ० २३३ 
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१४६ कोटल्य फी शासनपदति 


स्वीकार न की हुई, दूसरे देशों को लूटने के लिए उठ खड़ी 
दोती है।' 
के र सात प्रकार की सेनाओं के गुणों और योग्यता फी. 
तुलना के सम्बन्ध में आचार्य ने लिखा है कि इनमें उत्तर 
की अपेक्षा पूर्व-पूर्वे की सेना का संग्रह करना अधिक सिद्धिकर 
होता है, अर्थात्‌: सब से शरेष्ठ 'मौलबल? उससे दूसरे दर्जे पर 
धृत्तवल' इत्यादि । 
किस जाति की सेना अच्छी समझी जाय, इस सम्बन्ध मे 
आचाय लिखता है :कि “अन्य आचायो का मत है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बर्णो' की प्रथक-प्रथक सेनाओं में उत्तरोत्तर 
सेना की अपेक्षा पूढे पूव सेना, तेज (धार्मिकता) की प्रधानता के 
कारण अधिक श्रेयस्कर होती है। परन्तु कोटल्य का यह सत नहीं. 
है; कारण कि शत्रू, जाह्मण-बल को प्रणिपात अथोत्‌ नमस्कार या 
सत्कार से ही अपने अधीन कर लेता है। इसलिए शजझ्ाल्ल की 
विद्या में सुरक्षित क्षत्रिय बल को ही सब की अपेक्षा अधिक 
श्रेयस्कर सममना चाहिए; अथवा वैश्य आर शूद्र बल को भी 
श्रेयस्कर सममा जा सकता है, जब कि उसमें वीरों की अधिकता 
हो 3 इससे स्पष्ठ है कि आचाये कौटल्य सेना के लिए त्रियो 
को अच्छा समझता हुआ भी, यथेष्ट वल-सम्पन्न द्दोने की दशा में 
वेश्य और शूद्र जातियों को भी रक्षा-कार्य सें समुचित स्थान 
देने के पत्त में हे । वास्तव में उसमें जातीय पक्षपात नहीं दे 
बह तो गुणों का माधक हे ॥3 | 
___ सैन्य संचालन और अधिकरी-सेना-संचालक अधिकारियों के 
भकौ० अ० ६।१ रः 
२को० ञ्च ६।२ ७ 9 
उन दिनों जाति ।उपजातियों! की संख्या भी ग्राञकल की | [ 
अमय्यादित नहीं थी, और न उनमें ऐसी करता ही थी ! 
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, | सेना और युद्ध 


सम्बन्ध में कौटल्य लिखता है कि 
अधिकारी को 'पदिक! कहते 
एक सेनापति होता है और 
होता है ।* 

फ़ >) ~ * 

र घुड़सवार सिपाही के आगे 
उसकी सहायताथ युद्ध करने के लिए तीन पुरुष नियुक्त किये जायँ | 
| इसी मकार हाथी और रथ के आगे मन्तरह-पन्द्रह आदमी अथवा 

पाच-पाच घुड्सवार सपाही खड़े किये जायेँ। घोड़े, रथ तथा 
हाथियों के उतने हीर “यादगोपर (अर्थात्‌ उनकी सेवा या टहल टकोरी 
करनेयाल साईस आदि) नियुक्त किये जाया | ३ 
_ सेनापति की योग्यता और क्राय---सेनापति के सम्बन्ध 
म कुछ वात सातवे अध्याय में कही जा चुकी हैं । आचाय लिखता 
है कि उसको हर तरह के युद्ध और इथियार आदि के चलाने से 
पूणा शिक्षित होना चाहिये, हाथी घोड़े और रथ आदि के चलाने 
में सी अत्यन्त निपुण होना चाहिए और अपनी चहुरंग सेना के 
काय तथा स्थान के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। इसके 
अतिरिक्त उसके ये कार्ये है :--वह अपनी भूमि, युद्ध का समय, 
शत्र की सेना, शत्र के व्यूह को तोड़ना, बिखरी हुई अपनी सेना 
को इकट्टी करना, एक दूसरे की रक्षा के लिए इकट्ठे हुए शेत्र वल 
को फोड़ना, बिखरे हुए शत्र वल का मारना, शत्र के दुर्ग का 
१को० अ० १०६ 
२श्री० उदयवीरजी शास्त्री ने यह संख्या पाँच बताते हुए, यह 
उल्लेख किया है कि माध्वाचाये ने अपनी नयचन्दिका व्याख्या में 
` लिखा है कि जैसे एक घोड़े के आगे चतनेवाले तीन. आदमी होते है 
। इस तरह उसके सेवक भी तीन ही आदमी होने चाहिए । 
| | 3 फो० ग्र्० २१०।४ 


१४७ 


९ । दस पादक अधिकारियों के ऊपर 
दुस संनापातियों के ऊपर एक नायक 
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१४८ कौटल्य की शासर्ल्लपद्धति 


तोड़ना, और यात्रा, समग्र का विचार करना । सेनाओं की शिक्षा 
में तत्पर रहता हुआ सेनापति स्थान, गसन, आर प्रहरण (आक्र- 
मण) के सम्बन्ध में वाजे ध्वजा ओर मांडयों के डारा अपनी 
सेना के लिये इशारों की व्यवस्था करे। १ 
नायक और सैनिक संकेत---नायक का उल्लेख उच्च पदाधि- 
कारियों में किया जा चुका है । यह सेना का सबसे प्रधान अधि- 
कारी था । इसके सम्बन्ध में आचाय लिखता है फि दूस सेनापति 
अधिकारियों के ऊपर एक नायक होता है । यह अधिकारी याजों 
के विशेष शब्दों के हारा, अथवा ध्वजा पताकाओं के द्वारा, 
व्यूह्‌ में खड़ी हुई सेनाओं के व्यवहार के लिए विशेष संज्ञाओं 
(चिन्हों या इशारों) की स्थापना करे। इन संज्ञाओं का सेना के 
निम्नलिखित कार्यो" में उपयोग किया जाय--व्यूह में खड़ी हुई 
सेना के अंगों को अवसर पड़ने पर विभक्त करने में, विखरी हुई 
सेना को इकट्ठी करने में, चलती हुईं सेना को चलाने में, आक्रमण 
करती हुई सेना को लौटाने में और यथावसर आक्रमण 
करने में । २ 
छुःवती वनाना--आचाय ने अथंशाश्ष के एक प्रकरण में 
इसी विषय को समझाया है कि छावनियाँ किस प्रकार, और 
किस रूप में वनाई जानी चाहिएँ । अन्यान्य बातो में बह लिखता . 
है कि वारतु ( गृहः निर्माण आदि ) विद्या में सुचलुर अजुष्यों के 
द्वारा प्रशंसा किये हुए प्रदेश सें "नायव? चर्धीक (कारीगर) और | 
मोहूतिक (निर्माणकार्य अवि के शुभकाल का निश्चय करनेवाला | 
ज्योतिषी) मिलकर गोलाकार लम्बे या चौकोर अथवा जहाँ 
जैसी भूम हो उसके अनुसार चार (चारों दिशाओं में एक-एक) 
द्रवाजेवाले, छः मार्गा से'युक्त तथा नौ भागों वाले स्कन्धावार 
_या छावनी का नर्माण करावे । खाई, नीचे की सफील, परकोटा, | 
3 को० अ० २३३ २ को० अ १०६ 
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सेना झोर्युळ १४६ 


एक प्रधान हार तथा अट्टालिङ्राओं से युक्त स्कन्यावार उसी 
अवस्था सें तैयार कराया जाय जपके शत्रुओं को ओर से 
चर का भय तथा वहां चिरकाल तक्र ठदरने को सम्भावना 
सेना की यात्रा---सेना की यात्रा के सम्बन्ध में भी आचार्य ने 
अपने विचार व्योरेवार प्रकट किये हैं "बह लिखता है कि “आम 
अथोत्‌ आवादी के सार्गो' में ठहरने के योग्य स्थानों का घास 
लकड़ी तथा जल आदि के अनुसार निर्णय कएके, और उन स्थानों 
में पहुँचने, ठहरने तथा चलने आदि का पहले से ही ठीक 
ठीक निर्णय करके फिर यात्रा की जाय। अर्थात्‌ विजिगीषु 
इन सव बातों का निश्चय, आक्रमण करने से पहले, कर लेवे । 
उस यात्रा में जितने खाने-पीने के सामान और बस्न आदि की 
आवश्यकता हो, उससे दुगना ले जावे । यदि इतना . सामान 
सवारियों पर ढोकर न ले जाया जा सके तो थोड़ा-थोड़ा सामान 
` सैनिक पुरुषों को दे देवे। अथवा, बीच में ठहरने के लिए 
नियत किये हुए प्रदेशों में ही इन सव सामानों का संग्रह 
'करवादे ।” ह 
यात्रा के समय राजा, सेनापति, आदि का कपा क्रम रहना 
चाहिए, इस विषय में कौटल्य लिखता है कि “सेना के सव 
से अगले हिस्से में नायक को चलना चाहिए। बीच में अन्तःपुर 
| तथा राजा चले। इधर-उधर वाजुओं में अपनी भुजाओं से 
| ही शत्रू, के अधात को रोकनेवाली घुड़सब्रार सेना चले। सेना 
| के पिछले भाग में हाथी रहें। सबसे पिडले हिस्से में सेनापति 
अपनो अपनो सेना के पींडे तिग्नत्त रहें । आचाय ने यह 
सी बतज्ञाया हे कि भरसार” अर्थात्‌ “जंग में होनेवालो आजो- 
बिका योग्य वस्तु (अन्न तथा घास ओर भूसा) यथेष्ट मात्रा 
१ छो० ग्र० १०1१ 
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१५० कोटल्य की रासन एद्ध तिः 


में सब ओर से लेजायी जावें एवं रास्ते में रोग निवारण 
आदि का समुचित ध्यान रखा जाय । * 

व्यूह रचना-आचार्यं ने यह भी व्यौरेवार बतलाया है 
कि सेना की व्यूइ-एचना किस-किस प्रकार की जाय और शत्र 
के व्यूहो के मुकाविले में व्यूह-रचना का क्या प्रकार होना 
चाहिए । 3 स्थानाभाव. से उसके इस विषय सम्बन्धी विशेष 
विचार यहाँ नहीं दिये जा सकते। सेना की यात्रा के सम्बन्ध 
में पहले लिखा गया है, उसी प्रसंग में वह लिखता हे कि यदि 
सामने की ओर से शत्र, के आक्रमण करने की सम्भावना हो 
तो “मकर व्यूह' (मकर अर्थात्‌ घड़ियाल के सुख की 'आकृतिवाले 
व्यूह) की रचना करके शत्रू, की ओर चले । यदि पीछे की ओर | 
से,शत्र, के अक्रमण की सम्भावना हो तो “शाकट? व्यूह बनाकर 
आगे बढ़े । यदि इधर-उधर बाजुओं की ओर से शत्र के 
आक्रमण की सम्भावना हो तो 'बज्ञव्यूह' वना कर आगे बढ़े। 
इसी प्रकार चारों ओर से आक्रमण की सम्भावना होने पर ' 
“सर्वतोभद्र व्यूह्‌? के द्वारा आगे को चले । यदि मागे इतना तंग 
हो कि उससे एक समय में एक ही आदमी जा सके तो 'सूची! 
व्यूह्‌, यना कर चले। 3 आचाय के इन व्यूहों के निरूपण को 
देखकर कौन यह्‌ कहने का साहस कर सकता है कि महाभारत 
आदि में लिखित व्यूहरचना की बातें कोरी कहानी हैं ! | 
. व्यूह के समय राजा की रक्षा के लिए कौटल्य यथेष्ट 
व्यवस्था करता है | “पूर्णतया राजा के वेप में किसी पुरुष 
को व्यूह रचना का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाय । तात्पर्य 
के § कि कमरे समान स्पष्ट रूप में सेना की देख-रेख 
उ तौर पर «राजा के ही येप में रहनेवाले किसी 

० अ० १०।२ १को० भअ्० १०६ 
रकी आ० १०२ 
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सेना और सुद १५१ 


आदमी को रखा जाय, जिससे शत्र-पक्त के पुरुष राजा को 


प्रकट रूप,में पहचान न सके 173 ० 
सेना को प्रोत्ताहइन--कोटल्थ सेन्य-संचालन सम्बन्धी अनेक 
उपयोगी बातों के विवेचन में इस वात को नहीं भूलता कि 
मनोविज्ञान की दृष्टि से सेना को प्रोत्साहन देना भी वहुमूल्य है । 
वह लिखता है कि एकत्र की हुईं सेना को राजा कहे-“मैं भी 
आपके समान वेतन लें ने वाला हूँ । आप लोगों के साथ ही में 
इस राज्य का उपयोग कर सकता हूँ । मेरा बताया हुआ शज, आप 
लोगों को अवश्य मार देना चाहिये।” अनन्तर मंत्री और पुरोहित 
से इस प्रकार सेना को उत्साहित करावे, “वेदों में भी अच्छी 
तरह दक्तिणा आदि सेने के बाद पूर्ण यज्ञानुप्ठान के समाप्त 
होजाने पर उसका फल इस प्रकार सुना जाता है, तुम्हारी बद्दी 
गति होवे, जो शूरों की होती दे ।! तात्पयं यह है कि युद्ध में 
जीवन त्याग देनेवाले पुरुषों की जो गति होती है, वही गति 
अच्छी तरह पूर्णं यज्ञ समाप्त करने वालों की होती है, युद्ध सें 
प्राण-त्याग और अनेक यज्ञो का फल समान ही होता दै। इसी 
बात को पुष्ट करनेबाले ये पूर्वोचार्यों' के दो श्लोक भी है । अनेक 
यज्ञां को करके, तप करके और यज्ञिय पात्रों को एकत्र करके 
ब्राह्मण जिन उच्च लोकों को ग्राप्त करते हैं, शूरवीर क्षत्रिय उनसे 
भी अधिक उच्च लोकों को एक क्षण में ही धर्मयुद्धो में अपने 
प्राणों को देकर प्राप्त कर लेते हैं। जल से भरा हुआ, मंत्रों से 


संस्कृत किया हुआ, दर्भ (दाम) से ढका हुआ नया शकोरा उस . 


पुरुष को प्राप नहीँ होता तथा ब्द नरक को? जावा दै, जो अपने 
मालिक के लिये युद्ध नहीं करतां।” ' र 

आचार्य जानता है कि वडुतले आदमी घनआसि की आशा से 
अपने कार्य में भिरोब प्रोत्साहित होते हैं। अतः बह इसकी सी 
. को० ब १०३ * कौ० आ० १०३ 
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१५२ कौटल्य की शासनपद्धति 


व्यवस्था करता है । उसने लिखा है, “सेनापति धन और सत्कार 
आदि से पूजा की हुई अथात्‌ बढ़ाई हुईं सेना को इस प्रकार कहे:-_ 
“आप लोगों में से जो सैनिक, शत्र राजाको मार डालेगा उसे एक 
लाख मुद्रा की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ शत्रू राजा के सारनेबाले को 
इतना इनाम दिया जायगा। शात्र के सेनापति या राजकुमार फे 
सारनेवाले को पचास हज़ार, मुख्य बहादुर आदमी के मारनेवाले को 
दस हजार, हाथी और रथ नष्ट करनेवाले को पाँच हजार, 
घुड्सवार या मुख्य घोड़े मारनेवाले को एक हजार, पैदल सेना 
के मुख्य व्यक्ति मारनेवाले को एकसो तथा साधारण सिपाही का 
सिर काट कर लानेवाले को बीस युद्रा इनाम में दी जायँगी। 
ओर, युद्ध में इस प्रकार हिस्सा लेनेवाले सिपाहियों का भत्ता 
ओर वेतन दूना कर दिया जायगा, तथा शत्र के यहाँ जो माल 
मिलेगा उस पर उनका ही अधिकार होगा ।? १ 
विजय ग्राप्ति--पहिले कहा जा चुका है कि कौटल्य के 
अनुसार राज्य का कार्ये आत्म-रत्ता ही नही, वरन्‌ राञ्य-विस्तार | 
सी हे। अर दूर-दूर के स्थानां को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना 
आर शत्र -देशों की विजय करना चाहिए। अतः सेना के द्वारा. 
यहद काये भी किया जाता है । अथंशाख में इन बातों का विस्तार: 
पूवक विवेचन है। आचाय लिखता है कि “विजिगीषु को 
ह se न ओर शत्र, के बलाबल को जानकर | 
दे कमा स यात्राकाल ( सेना के किसी देश 
लो पणी वि: समय ), बल-समुत्थान काल ( सेना | 
आक्रमण कर देने के अनन्तर का 
nS क पीछे से राजधानी आदि पर | 
जा या आ क्षय (योग्य पुरुषों का नाश हो जाना) 
पा श हो जाना), लाभ (फल सिद्धि) ओर 
० अ० १०।३ 
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| | सेना और युद्ध १४३ 


पत्ति (बाहरी तथा भीतरी) के सम्वन्ध सें शत्र के तथा 
अपने वलाबल को जानकर फिर श, की अपेकज्ञा अपनी बहुत 
अधिक सेना लेकर हो उसपर आक्रमण करे। यदि अधिक 
पेना का प्रवन्थ न हो सके तो आक्रमण न करे, प्रत्युत आसन का 
ही अ्रलम्य करे, अर्थोत््‌ चुपचाप अपने घर बैठा रहे ।? * 


~ 
आगे चह वताता है कि शत्रु के कोष तथा सैन्य का नाश 


इरते हुए, तथा अमात्य आदि ,का बध करते हुए विजिगीषु 
के शत्र, के दुगं को चारों ओर घेरा डालने का काम करना 
चाहिए ।. ........उपजाप (शत्र, के आदमियों को बहकाना), 
|श्रपसप (अपने गूढ पुरुषों फे द्वारा शत्र, पक्ष का नाश करना), 
वामन (विष आदि विषम उपायों का प्रयोग करके शत्र का 
नाश करना), पय॒पासन (शत्र, के दुर्गे के चारों और घेरा 
झलना), तथा 'अवमदे (अन्य उपायों से शत्र के दुर्ग का 
विध्वंस करना) ये पाँच शत्र के दुर्ग को प्राप्त करने. 
ई उपाय हूँ । २ 
| बुद्धि की श्रेष्ठता--युद्ध में सफलता प्राप्त करानेवाली तीन 
शक्तियों सानी जाती हैं, (१) उत्साह शक्ति, (२) प्रभाव शक्ति 
(शारीरिक बल तथा सैनिकों की संख्या) और (३) मंत्र शक्ति 
(बुद्ध बल) इनके पारस्परिक शुरु लाघव की तुलना के विषय में अन्य'' 
ग्राचायो के विचारों की अलोचनां करने के अनन्तर कौटल्य ने यह 
प्रतिपादन किया हे कि प्रथम से दूसरी का महत्त्व अधिक दै, ओर 
पिसरो इन दोनों से ही उत्तम है। 3 नीति-निपुछ आचार्य लिखता 
हिकि धनुर्धारी के धनुष से छोड़ा हुआ बाण सम्भव है किसी 
क पुरुष को मारे या न मारे, परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा 
3 


१कौ० ग्र० ६।१० ` 'रकौ० य° १३।४ 
भ्क० झ्य्‌० &। २ 
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किया हुआ बुद्धि का प्रयोग गर्भीस्थित प्राणियों को भी नष्ट क 
देता है। * क Ee 

युद्धो के मेद-अथशास् रू आचाय काटल्य न आठ प्रकार 

के युद्धों का उल्लेख किया है :--निम्न युद्ध (जंगल तथा नीरे 
स्थानों में युद्ध ), स्थल युद्ध, प्रकाशा युद्ध ( आमने-सामने होगे 
वाला युद्ध), कूट युद्ध ( कपटपूवक होनेबाला युद्ध ), ख 
युद्ध ( खाई खोइकर दोनेवाला युद्ध ), आकाश युद्ध, दिवा युद 
(दिन में होनेवाला ) और रात्रि युद्ध (रात में होनेवाला युद्ध) 
युद्ध के इन भेदों में एक वात ध्यान देले की है । प्रायः प्राचीन 
भारत को धर्म युद्धों के लिए प्रसिद्ध माना जाता हे, परु 
आचायः तो अपने ग्रन्थ में कूट युद्ध को भी स्थान देता है। 
युद्ध की मयादा; शत्रू, से व्यवहार--यद्यपि युद्ध का नाम ही 
बहुत से पाठकों को अप्रिय मालूम हो सकता है, क्योंकि इस रे 
विजय प्राप्ति के लिए शत्र, का दमन और विनाश करना पड़ता 
तथापि उन्हें यह जानकर संतोष होगा फि भारतीय संस्कृति बे 
अनुसार युद्ध में सी कुछ दयायुक्त नियमों का पालन करा 
आवश्यक होता था, सैनिक मनमानी कारवाई नहीं कर सक्ते थे॥| 
इस बात का यथेष्ट ध्यान रखा जाता था कि शात्र्‌ की, युद्ध में भा 
न ली सवसाधारण प्रजा अर्थात्‌ किसानों आदि को क] 
चाया जाय । मेगस्थनीज आादि. विदेशी लेखकों और यात्रियों 
इस वात की झुक्तकंठ से प्रशांसा की है। यहाँ अंग्रेजी की ब 
कहावत चरिताथे नहीं होती थी, जिसके अनुसार युद्ध (प 
प्रम) में किया हुआ सभी कार्य उचित माना जाता है। | 
शत्र के दुर्ग को घेरने के प्रसंग सें कौटल्य लिखता दै गी 
'इस अवस्था में भी विजिगीषु शत्र, के जनपद को पहले के स 
_ही अभय स्थान में रखे अर्थात्‌ जनपद की किसी तरह की 
१ कौ० अ० १०६ २ कौ० अ० २1३३ 
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वि ऐना और युद्ध १४४ 
र | होने दे, वरन्‌ उसकी रक्षा ही करे। यदि जनपद विजिगीषु के. 
आन्दोलन करे तो उसे घन आदि देने तथा कर आदि 
से, शान्त करे। परन्तु यह उसी अवस्था में करना चाहिए, 
श्र जनपद अपने स्थान को छोड़कर कहीं बाहर न जा रहा हो । 
बिहर जाने के लिए तो उसे किसी तरह की सहायता आदि न 
रि वि | उस जनपद में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अथवा एक ही स्थान 
र अधिक आदमियों को बसावे, क्योंकि मनुष्यों से रहित 
) देश जनपद नहीं कहला सकता और, जनपद से रहित, 
उय नहीं हो सकता । यदि जनपद ही न होगा तो राज्य किस पर 
जायगा) । यदि बह, जनपद शत्रु ता का भाव रखे तो 
षु उसकी फसल को तथा उत्पन्न हुए अन्न आदि को 
कर दे और वीवध (अनाज, घी, तेल आदि का राज्य में आना): 
रा प्रसार (घास, लकड़ी आदि का राज्य में आना) रोक दे ।१ 
[६ बाहरी रक्षा सम्बन्धी अन्य बाते--स्मरण रहे की उस समय 
रतवर्थे स्वाधीन था, और बह अपनी सैनिक नीति स्वयं निश्चित 
रता था । समस्त सेना पर प्रभुत्व ओर नियंत्रण यहाँ के 
बह राज्य. का होता था! सेना के उपयोग में आनेवाली अनेक 
न्नर की तोप, तीर, तलवार आदि सामग्री के लिये यह देश 
 एवलन्यी नहीं था, इसके तैयार करने तथा संग्रह करके रखने 
लिये राज्य का आयुधा-गाराध्यक्षः के अधीन एक स्वतंत्र 
था , जो आवश्यकतानुसार अन्य विभागों से भी 
हियता लेता था । "स्तो 
| सैनिक सामग्री- डार्थशाख्न में युद्धोपयोगी वस्तुञा का बहुत 
पूवक विवेचन है ।* आधुनिक भारतीय पाठक यह य 
के आश्चर्य चकित हो जाता है कि अबःसे सवा दो हजार 222 
[न के देशवासी उस सामग्री का उपयोग करते हुए कितन 


*को० अ० १३।४ भको० श्र० ९१८ 
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वीर और क्षात्रतेज सम्पन्न होंगे, और उसके निर्माण में कितन 
कुशलता का परिचय देते होंगे। उसे इस विषय सें कोई संदेह है 
नही रहता कि उस प्राचीनकाल में भी यहां गोला बारूद थो 
आग्नेकय अखन आदि का ऐसा आविष्कार और चलन हो गयाद्च 
कि यदि इसे सी सभ्यता का माप समझा जाय तो भारतवयेज्ञ 
अंग में भी आजकल के उन्नत रहो से कई शतादिव्याँ आगे था| 
आचाये कौटल्य द्वारा वतलायी हुई कुछ सुरूय सैनिक सामगी) 

इस प्रकार है :-- | 
स्थिति यंत्र ( एक स्थान पर रख कर या गाड़कर आक्रमण 
करने के यंत्र )--सवतोभद्र ( चारों तरफ मारनेवाला यंत्र) 
जामदग्नि ( एक प्रकार की वड़े मुह की तोप ), विश्वासघात| 
'( ऐसा यंत्र जो स्पर्श करते ही छूने वाले को मार डाले ), संवार 
(अग्नि लगाने का यंत्र), यानक ( पहियों या सबारियों प 
रखा जानेवाल यंत्र ) पर्जन्यक ( वरुणास्त्र अर्थात्‌ आग बुम 
का यंत्र ), उद्धेवबाहु ( बड़ा भारी स्तम्भ जो पास आने वाले ग्रे 
सार देवे ), अद्धेबाहु ( उद्धेववाहु से आधे परिमाणवाला यर 
चल यंत्र- पंचालिक ( तीक्ष्ण मुखवाला बढ़िया लकड़ी ग 

यत्र जो परकोटे के बाहर जल के बीच सें शत्र, को रोकने हे 
काम आये), देवदंड ( बगैर कील का परकोटों पर से मारने ब 
सुद्गर ), सूकरिका (सूत और चमड़े की बनी, एक प्रकार मै 
ढाल ) झुसलयष्टि ( मजबूत लाठी, जिसके आगे शूल हो) 
हास्तवारक (दो, या तीन सुख की, हाथियों को मारने शै 
लकड़ी), तालबृन्त ( चारों ओर को घूमने बाला यंत्र विशेप)| 
सुद्गए द्रुण ( सुद्गर के समान एक यंत्र, गा, स्र 
( कोट वाली गदा ), कुदाल ( कसी या ,फावड़ा ), आस्फोर्ट 
( चमड़े से ढका हुआ, चार कोने बाला, मट्टी के ढेले या i | 
आदि फेने का यत्र), उताटिम ( खम्भे आदि उलाडते १ 


0) ७ आथ 
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नीप ), उद्धाटिम ( युद्गर के समान आळृतिवाला एक यंत्र, 
), शतध्नी ( तोप, बन्दूक, ह आोर लम्बी कीलो से 
|एक, वहुत वड़ा स्तम्भ सा, जो किले की दीवार के उपर रख 
बगता है ), त्रिशूल ओर चक्र । 

ह|. दलसुख यंत्र- धारदार मुख या नोक के भाले, वर्छी यातलवार 
| विविध आकार आर परिमाण के अनुसार; इनके कितने ही भेद | 
प्ल ताये गये हें । 

धनुयंत्र या धनुष ; ताल (ताड़ का ), चाप (बांस का ), 
(किसी मजबूत लकड़ी का ), शाह्व ( सींग का )। 

1)। ज्या (धनुष की डोर); रामबांस, सुची, सन, आख की रुई, 
वीशिम या तांत की । 

| वाण; वांस, नरसल अदि के बने हुए | दंडासन (आघा लोहे 
पणि ओर आधा वांस का), नाराच (सम्पूण लोहे का)। इनके 
पे प्रभाग लोहे, हड्डी या मजबूत लकड़ी के होते हैं। 

को न ; तीन प्रकार की, जिसका अगला भाग काफी टेढ़ा 
, कुछ गोलाकार हो, या जिसका आकार लम्बा और पतला हो। 
तलवार की मूठ; गेंडे या मेंस के सींग की द्वाथी-दांत या 
डी की, या बांस की जड़ की । 

परशु (फरसा), कुठार (कुल्हाड़ा), फावड़ा, गड़ासा, खुपो, 
, गोफया, शिला आदि। | डाय 

कवच (शरीर के भिन्न-भिन्न भागों की रक्षा करनेवार्ल आव- 
) लहे, सूत, चमड़े, खुर या लकड़ी के | या 

` अंकुश; चाबुक, पताका (मंडे), विषली आषाषया। 

` दुर्गगुप्चर झौर राजवूत--वाहरी रक्षा क लिये सेना के अतिरिक्त 
॥' अर्थात्‌ किलों की भी यथेष्ट व्यवस्था थी । a 
{र आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार Er 
#नाये जाते थे। अर्थशाक्ष में इनके जो भेद बताये गये ह, उनका 
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उल्लेख पहले हो चुका है । ये “अन्तपाल' के निरीक्षण में रहते ॥| 
रक्षा तथा युद्ध के कार्य सें गुप्तचरों से तरह-तरह का काम हि 
जाता था । ये अन्य देशों में जाकर, बहा की परिस्थिति, तय 
राजा प्रजा और अधिकारियों के भावों ओर विचारों का 
लगाते और उनमें फूट डालने का प्रयत्न करते थे, तथा उन 
शक्ति एवं निबेलता की सूचना अपने राज्य को देते थे। फौरन 
ने विदेशों में अनुभवी तथा सुयोग्य राजदूत रखने की सी व्यवस्न| 
की दै, जो अन्तराष्ट्रीय राजनेतिक कार्या के अतिरिक्त व्यापात 
-बृद्धि और देश-रक्षा के कार्य में भी समुचित योग प्रदान करते भे| 


हक कमा ज्वाळा su a 
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तेरहवाँ अध्याय 
विदेश-नीति 
शासनपद्धति की पुस्तक सें, आधुनिक दृष्टि से विदेश-नीति 
पका समावेश अनिवाये नहीं है । परन्तु कौटल्य की शासनपद्धति 
में हमें इस पर विचार करना अत्यावश्यक प्रतीत होता हे । यद्यपि 
| बहुत से राजनीति-लेखक राज्य के कार्यो' में राज्य के विस्तार-कार्य 
को विशेष महत्त्व नहीं देते, और कितने ही तो इसकी गणना ही 
नहीं करते, प्राचीन भारतीय नीतिकारों से स्पष्ट सूचना की है कि 
प्रभुता पूणे तभी ससभी जा सकती है, जब राज्य को वाह 
स्वाधीनता भी हो, वह दूसरे राज्यों से संधि विग्रह आदि करने 
में स्वतंत्र हो, अथात्‌ कोई अन्य राज्य उसके वेदेशिक सम्बन्ध में 
हस्तक्तेप न कर सके । 
कौटल्य राज्य फे लिए आन्तरिक प्रभुता* को ही आवश्यक 
नहीं समझता, बह विजय तथा राज्य-विस्वार को भी राज्य का 
एक प्रधान कार्य मानता है । अर्थशास्त्र में, विदेशों में कई प्रकार 
के कुशल और अजुभवी राजदूत तथा गुप्तचर रखने के विषय से 
भी विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । अर्थेशाख फे पन्‍दरह में से 
कम से कम नौ अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विजय, संआम; 
राज्य की नारि प्रभुता का धाय केवल यह नहीं है फि 
साधारण जनता उसके कानूनों का पालन करे, वरन्‌ यह है र प 
कोईभी सदस्य, चाहे वह राजा ही क्यों न हो, कानून के बाहर न य 3 
अन्यन्न बताया है कि कौटल्य के राज्य में बड़े से बहा ग केळी 
[सय राजा तक भी कानून- विरुद्ध काय . (अपराध) करन का 
दंड झा भागी होता था । | ) 


EES ही 2 :४ -4८ 
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संधि आदि विषयों से सत्मन्बित है। आचार्य ने विदेरा-नीषि 
का पयोप्त विवेचन किया है। 

विदेश-नीति और राज्य- विदेश-नीति की दृष्टि से कौटल्यः 
राज्यों के विविध भेद किये हैं।१ बह .बतलाता है कि "आल. 
सम्पन्न, अमात्य आदि द्रव्यप्रकृति सम्पन्न, और नीति का आश्र 
भूत राजा विजिगीषु कहाता दै। विजिगीषु राज्य के चारों ओर 
लगे हुए पड़ोसी राज्यों के अधिपति “अरि प्रकृति? कहाते हैं । ए 
राज्य से अलग परन्तु उसके पड़ोसी राज्य से लगा हुआ राज 
'पहले राज्य का मित्र होता है। इस प्रकार जब विजिगीषु शत्र 
को जीतने के लिए प्रवृत्त होता है, तो भूमि की दूरी के अनुसार 
सामने की ओर अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र-मित्र, और अरिमितन 
मित्र--ये पाँच राजा राज्यों के क्रम से आते है। तात्पय यह है कि 
अपने देश से लगे हुए देश का राजा शत्र, उसके आगे का मित्र 
ओर उसके आगे का अरिमित्र, इसी प्रकार आगे सममिए । यह. 
तो सामने की वात हुई: अब पीछे के वात लें । विजिगीषु के पीछे 
की ओर पाष्णिम्राह (पिछली ओर का शत्र), आक्रन्द (पिछली 
ओह का मित्र), (पाष्णिमआाह का मित्र) और आक्रान्दासार (आक्रन्‌ 
का मित्र) ये चार राजा होते हैँ? _ 

यहां एक वात विचारणीय है, आचाय ने अपने से मिले हुए 
पड़ोसी राज्य को शत्र, राज्य कहा है।यह चात अनेक दशाम 
मं ठीक भी होती है, परन्तु सदैव ऐसा नहीं होता । उदाहरणवा! 
इंग्लंड और फ्रांस में अनेक बार शत्रु ता रही है तो समय-समय 
पर मित्रता भी रही है । इसी प्रकार जमनी और रूस आदि की 
बात है। वास्तव में दो राज्य किस भौगोलिक स्थिति में शत्र, है 

| होंगे, शर, किस स्थिति. सिन्न ही रहेंगे, यह कहना कठिन है । 
_जो दो राज्य आज मित्र हैं, कल शत्र, हो सकते हैं, और आज | 
१कौ० ग्रा ६२ - Me | 
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विदेरालीति ` १६१ 
परस्पर लड़नेवाले राज्य कल सन्धि करके मित्र धन 


सकते हैं । 

शत्र और मित्रों के मेद-“अपने राज्य के समीप ही राज्य 
करनेवाला स्वाभाविक शत्र, तथा अपने समान उच्च वंश में उत्पन्न 
राजा 'सद्दज शत्रू? होता है। स्वयं विरुद्ध हो जानेवाला अथवा 
किसी को विरोधी करदेनेवाला 'कत्रिम शन्नः कहाता है 17 श्री 
तामस्कर जी का कथन है कि यहाँ पर.सहज और कृत्रिम का 
केवल यह अथ हो सकता है कि एक कट्टर बैरी होता है, तो 
दूसरा केवल झगड़े खड़े किया करता है । 

“एक राज्य के व्यवधान से राज्य करनेवाला स्वभावतः सित्र 
तथा ममेरा या फूफेरा भाई ये सहज मित्र होते हैं। धन या 
जीविका के लिए जो आश्रय ले वह कृत्रिम मित्र कहाता है। _ 

मध्यम और उदासीन-*“जिसका राज्य अपने और शत्र के 
राज्य से मिला हुआ और जो, शत्रु से मेल रहे या न रहे, दोनों 
अवस्थाओं में दोनों की सहायता कर सकता है और जो दोनों का 
अलग-अलग सामना कर सकता है, वह “मध्यम? (राजा) कहाता 
है। जो राजा अरि, विजिगीषु और मध्यम इनकी प्रकृतियों से 
वाहर रहता है, और जो इन्हें, चाहे ये मिले रहें या न मिले रहें, 
सहायता पहुँचा सकता है, अथवा तीनों का अलग-अलग सामना 
कर सकता है, वह “उदासीन” ( राजा ) कद्दाता है । 

इस प्रकार राजाओं के मुख्य वारह भेद इएः-(१) विजिगीषु, 
(२) अरि, (३) मित्र, (४) अरिभित्र, (५) मित्तमित्र, (६) अरिसित्र- 
मित्र, (७) पाष्णिम्राह, (८) आक्रन्द, (६) पाष्णिग्राह्सार, (१०) 
आक्रान्दासार, (११) मध्यम और(१२) उदासीन। ` 

राज मण्डल--प्राचीन साहित्य में मंडल या राज-मडल का 


- वहुत उल्लेख है । कोटल्य लिखता है कि विजिगीषु, उसका मित्र 


और मित्र का मित्र ये तीन राजप्रश्‍ृति हैं. । इनमें से एक-एक की 
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बलवान समझे तो ` विग्रह करे । न शत्रू मुझे दबा सकता है, | 
` प्रयोग करे। शक्ति, देशा, काल आदि गुदो के अधिक या ठी$ 


१को० औ० ६९ २ कौ० झ० ७१ रे - 


१६२ ‘4 कौटल्य की शासनपद्धति 
अमात्य, जनपद, दुगे, कोष और दण्ड (सेना)-ये पाँच-पाँच अर्थात्‌ ' 
तीनों की. पन्द्रह द्रव्य प्रकृतियाँ होती हैं। इस प्रकार वे तीनों इन 
पन्द्रह के साथ मिल कए अठारह अवयव वाला मंडल होता है। 
इसे विजिगीषु मंडल कहा जाता है । इसी प्रकार अरि मण्डल, 
मध्यम मंडल, और उदासीन मंडल समझ लेना चाहिए। इस 
प्रकार चार मंडलों का संक्षेप में निरूपण किया गया । इन चारों 
की कुल बहत्तर प्रक्रियां हुई'--१२ राज प्रकृति, और ६० 
दव्य प्रकृति ।१ १ 
विदेश-नीति के मेद और उनका प्रयोग--आचाय ने विदेशः 
नीति के छः भेद माने हैं और उन्हें षाड्गुर्य नीति कहा है। 
बह लिखता है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, और 
द्वैधीभाव ये छः विदेश नीति के भेद हैं । दो राजाओं का किन्ही 
शातो'पर मेल हो जाना “संधि? कहता है। शत्र, का कोई अपकार 
किया जाना “विग्रह? कह्दा जाता हे | संधि आदि का प्रयोगन | 
करके तटस्थ रहने को “आसन? कहते हैं । दूसरे पर चढ़ाई करना 
धान! कहलाता हे । दूसरे बलवान राजा के सामने अपने स्र 
पुत्र या स्वयं अपने आपको अपण कर देना “संश्रय? कह्दाता है। 
समय-समय पर संधि और विग्नह दोनों के उपयोग का नाम 'हैध | 
भाव! है।३ | 
आगे आचये बतलाता दै कि इन छः में से किस अवस्था में 
किसका प्रयोग किया जाय । वह लिखता है कि “यदि शत्रू से 
अपने आपको निबल सम्रके, तो संधि कर लेवे, अपने आप को 






में ही शत्रू, को दबा सकता हूँ, ऐसी अवस्था. में 'आसन' गुण क 


होने पर “यान? का प्रयोग करे । दुर्बेल होने पर राजा 'संश्रय' | 
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कॉम निकाले । किसी कार्य में सहायता की अपेक्षा होने पर 'हैवी 
| भाव का प्रयोग करे। : | Me $ 
| | कौटल्य ने इनमें से प्रतयेक के सम्बन्ध में, तथा तुलनात्मक रूप 
| | से इतना विस्तारपूर्वक लिखा है कि इस विषय का एक स्वतंत्र मन्ध 
। | ही बन सकता है, जिसमें आधुनिक कूटनीति के पंडितों के लिये 
| | अनेक विचारणीय बातों का समावेश होगा'। परन्तु इस पुस्तक के ' 
| | लिए तो वह चर्चा प्रायः अप्रासंगिक ही मानी जायगी । अस्तु, जब 
° | संधि और विग्रह दोनों से एक ही समान लाभ हो तो आचारय 


संधि के अबलम्बन का आदेश करता हे। कारण, विग्रह करने |. 


पर प्राणियों का नाश, धान्य आदि का व्यय, दूसरे के देश में 
जान, और शत्र, के द्वारा विष आदि के प्रयोग से कष्ट आदि. 
अनथ अवश्यम्भावी हैं ।१ | 
स्मरण रहे कि बह किसी विशेष नीति का पक्ष . नहीं लेता । 
' बह तो जैसी परिस्थिति हो उसमें तदनुसार नीति अवलम्बन 
किये जाने का आदेश करता हे । वह लिखता दै कि इन छः गुणों 
में से जिस किसी (संधि आदिं) गुण का अहण करने पर विजिगीषु 
यह सममे; कि में इस संधि आदि गुण का आश्रय लेता हुआ अपने 
दुगे, सेतुकम,ब्यापारी मागे, शून्य निवेश (नयी बस्ती बाना); 
खाना, लकड़ियों तथा हाथियों के बन आदि कामों .के करने में 
| समर्थं हो सकूगा, और शत्रु, के दुगे घादि कार्यो' को नष्ट कर 
सकेगा, उस ही का अबलम्बन करे. |.#॥“- 
आचार्य ने विविध प्रकार की विदेशननीति के प्रयोगाथ अन्य 
राज्यों के साथ साम(संधि), दाम (भेंट या दान); दंड और भेर 
(फूट) के उपाय यथा-योग्य व्यवहार में लान का आदरा किया दै 
प्राचीन विदेश नीति में भेद का स्थान दिझा जाना कुछ पाठकों 
, खटकना सम्भव और स्वाभाविक है। परन्तु स्मरण रखना चादर 


'कौ० अन्शर `को अर० ७१ 
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कि आधुनिक नीति में भी इसका यथष्ट स्थान हे । पिछले तथा 
वर्तमान योरपींय महायुद्ध में इसका खूब परिचय मिला है । हाँ, | 
प्रकट में इसकी चचा नहीं होती, परन्तु इससे वस्तुस्थिति में | 
अन्तर नहीं आता । | 
सन्धियाँ और उनके मेद--कौटल्य ने सन्धि आदि छः: गुणों | 
के सम्बन्ध में बहुत विस्तारपूवेक और व्यौरेवार लिखा हे । हम | 
यहाँ उसके सन्धि सम्बन्धी कुछ खास-खास विचार संक्षेप में देते || 
हैं। बह पहले बतलाता है कि विजिगीषु अपनी शक्ति के अनुसार | 
सन्धि आदि छः गुणों का यथोचित' प्रयोग करे। बराबर तथा || 
अधिक शक्तिवाले के साथ सन्धि कर लेवे, हीन शक्तिवाले के साथ | 
बिग्नह का प्रयोग करे । सम, हीन, तथा अधिक शक्तिवान सव |: 
के प्रति. सन्धि आदि छः गुणों के उपयोग का निरूपण करके, वह. 
हीन के सम्बन्ध में कुछ विशेषताओं का उल्लेख करता हे । वह | 
कहता है-- 
सेना अदि के द्वारा बलवान राजा से दवाया हुआ दुबल राजा 
जल्दी ही धन, सेना, आत्मा और भूमि समपेण करके बलवान से 
सन्थि कर ले। निर्धारित सेना लेकर, अथवा निधोरित दंड के 
अनुसार धन लेकर विजित स्वयं शत्रू, के पास जाय । इस प्रकार 
की सन्धि 'आत्मामिषः सन्धि कहाती है । जिस सन्धि में सेनापति. 
ओर राजकुमार को शत्र, की सेवा में उपस्थित करके राजा की 
रक्षा की जाती दै, उसे "पुरुषान्तर सन्धि? कहते हैं । किसी स्थान 
पर (शत्र, के कार्ये क्रो सिद्ध करने के लिये) में स्वय' अकेला ही. 
जाङँगा, अथवा मेरी सेना जायगी, इस प्रकार की शाते करके जो 
सन्धि की जाती है, उसे “अहृष्ट पुरुष” सन्धि कहते हैं । इसमें 
सेना के मुख्य व्यक्ति और स्वय राजा की रक्षा हो जाती है 
(उन्हे शत्रू, के पास जानां महीं पड़ता) । पहली दो सन्थियो ग | 
(विश्‍वास के लिए प्रबल राजा) मुख्य राज- व्यक्तियों की कन्या | 


त. हैं 
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का विवाह सम्बन्ध कर तथा तीसरी (अदृष्ट पुरुष) सन्धि में 

शत्रु को गूढ़ प्रयोगा क द्वारा वश में करे। ये तीनों सन्धि 'दडो 
पनत? सन्धि कहाती हैं । ७ 

बलवान शत्र, से युद्ध मं गिरफ्तार किये हुए अमात्य आदि 

 प्रकांतया का जिस सांध मे धन देकर छडाया जाता है, 
परिक्रम” सांन्थ कहते ह्‌ । इस संधि में जब सुखपूवक थोड़ा-थोड़ा 
घन वहुत वार म देना तय किया जाय तो वह उपग्रह? कहाती 
है। तथा जब देय घन के विषय में यह नियम कर दिया जाय 
कि अमुक स्थान तथा समय में इतना धन अवश्य देना होगा तो 
इस “उपग्रह” को “अत्यय? कहते है । जब घन सुखपूबक देने की” 
वात हो तो वह सान्ध भविष्य मं कन्यादान से भी अच्छी है.। 
यह संधि शत्र और विजिगीषु को विश्वासपूर्वक आपस में मिलाने 
का साधन होती हे, इसे 'सुबणं संधि! कहते है। इस के विपरीत 
जिस संधि मे अत्यधिक धन राशि तुरन्त देनी पड़े, वह 'कपालः 
संधि कहाती है | परिक्रम आदि चार संधियों में से पहली दो में | 
शत्र को कुप्य (कपड़े, कवच आदि असार वस्तुएँ) देवे अथवा 
छलपूवेक बूढ़े हाथी, घोड़े देवे (जिन्हें ऐसा चिप खिला दिया 
गया हो कि दो तीन महीने में मर जाये), तीसरी संधि में देय 
|धनःका आधा हिस्सा देकर कह देवे कि आजकल मेरे काम वहुत 
बिगड़ रहे हैं. (अतः इसी पर संतोष कीजिये); चौथी अथात्‌ 
कपाल संधि में “देता हूँ, देता हूँ” कहकर टालता जाय । ये चारा 
संधियां कोष दिये जाने के कारण 'कोषोपनत”. साथिया कह- 
जाती है। . 
प्रकृतियों की रक्षा के लिए, भूमि का कुछ हिस्सा रत्र, को 
दिकर जो संन्थि की जाती है उसे “आदिष्ट? सन्धि कहते हैं। दी 
हुई भूमि में गूढ़ पुरुष और चोरों के छारा उपघात या उपद्रव 
| किराने के लिए (जिससे कि फिर यह भूमि मेरे ही पास आ जाय) 
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जो. विजिगीषु समर्थ हो उसके लिए यहद सन्धि बड़े काम की है। 
राजधानी और किलो को छोड़कर सार पदाथ ली हुई भूभियों | 
को शत्र, को देकर जो सन्धि की जाय उसे 'उच्छिज्ञ' सन्धि 
कहते हैं । शत्रू, पर व्यसन आने की प्रतीक्षा करनेवाले राजा के 
लिए यह सन्धि अच्छी होती है । उपज देकर जिस सन्धि में 
भूमि को छडा लिया जाता है, उसे “अवक्रय” सन्धि कहते है 
तथा जिस सन्धि में उपज के अतिरिक्त कुछ और भी दिया जाय, 
उसे 'परिदूषण” सन्धि कहते हैँ । इन चार सन्धियों में से पहली 
दो में शत्र, की विपत्ति की प्रतीक्षा करे तथा पिछली दो में भूमि 
'से उत्पन्न वस्तुओं को लेकर शत्रू, का प्रतिकार करे। थे चारों 
सन्धियाँ 'देशोपनत सन्धि? कहाती हैं । 
इन तीन प्रकार की (दंडोपनत, कोषोपनत, देशोपनत) हीन | 
सन्धियों को निर्बल राजा अपने कार्य, देश और समय के अनुसार 
उपयोग में लावे। ` 
शत्रुओं का दमन--कौटल्य ने शत्रू, राजाओं के दसन करने के 
विषय में बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है, उसने भले बुरे सभी उपायां | 
के अवलम्बन का आदेश किया है। उदाहरणवत्‌ उसने विविध प्रकार | 
` के विषों तथा औषधियों का प्रयोग बतलाया है, उन्हें छिपकर मारन, | 
जासूसों द्वारा उनकी भीतरी कमजोरियों का पता लगाने, उन्हें धोखा 
देने, उनमें फूट डालने, यहाँ तक कि मंत्र और जादू टोने आदि | 
का भी उपयोग करने का विचार प्रकट किया है ।* साथ ही उसने | 
यह भी बतलाया है कि यदि शत्रू, ही विजिगीषु के लिए उच. 
उपायों का प्रयोग करने लगे तो ऐसी अबस्था में बिजिगीषु के | 
उनका क्या प्रतिकार करना चाहिए ।२ क, 
इस प्रकार कुछ पाउकों को अथेशात्र का 'औपनिषदिकः शीष |- 
चौदइवाँ अधिकरण बहुत अरुचिकर प्रतीत होगा, और उतरी | 
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न | इसके प्रणोता के प्रति अश्रद्धा होगीं।\ परन्तु स्मरण रहे कि ये बातें 
/ | अब से सवा दो हजार वर्ष पूर्वे की हैं, और वीसबीं शताब्दी के 
सम्य कहे जानेवाले राष्ट्रों में इस समय भी प्रचलित हैं, यही नहीं 
आधुनिक विज्ञान की उन्नति ने उनकी तीत्रता और भी वड़ा-रखी 
है, अब उदारता और नेतिकता की बातें बघारते हुए भी आजकल 
, | के विकसित राज्य इस दिशा में कुछ पीछे न रहकर दिन-रात 
। | आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तों कौन विवेकशील व्यक्ति आचार्य 
॥ | कोटल्य पर दोषारोपंण करने का साहस करेगा, विशेषतया जब कि 
| | वह इस प्रसंग के आरस्भ में ही यह सूचना करता है कि 'विजि- 
गीषु, चातुवण्ये की रक्षा के लिए, अधार्मिक पुरुषों में औपनिषदिकः 
| ओषध ओर मंत्रों के रहस्य) का प्रयोग करे ९ इससे यह स्पष्ट 
र है कि आचार्य का इन उपायों के प्रयोग में, एक ऊँचा लक्ष्य 
है और वह इनका क्षेत्र अधार्मिक पुरुषों तक ही सीमित 

$ | रखता है। 
||, _ विजेता का व्यवहार--प्रद्यपि कौटल्य इस वात का बहुत इच्छूक ` 
र | दै कि 'राजा अपनी शक्ति और सिद्धि को बढ़ाने का सवदा पूरा 
, |यरन करे” बह्द विजेता को विजित राष्ट्र में स्वच्छन्दतापूवेक 
[| व्यवहार करने से वर्जित करता है। वह लिखता है कि विजेता 
ह मारे हुए राजा के भूमि, द्रव्य, पुत्र और खी आदि पर कभी 
न अधिकार न करे। किन्तुं उनको एवं उनके वंश के अन्य व्यक्तियों को 
; | भी उनके अपने उचित स्थानों पर नियुक्त कर दे। यदि राजा को 
५ |पशा में करने के लिए किये जानेवाले युद्ध में वह राजा मारा जाय 
|पो उसके पुत्र को ही राज्याधिकार पर स्थापित करे अथोत्‌ राजा 


४ बनावे । विजिगीषु के इस प्रकार आचरण करने से दंडोपनत 
ee 
।. आचार्य कोटल्य ने राजनीति को धर्मनीति से प्रायः एथक 
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राजा न केवल विजिगीषु के ही अधीन रहते हैं, वरन उसके पुत्र , 
और पौत्र आदि के भी अलुगामी वने रहते हू ।१ 
अब से सवा दो हजार वध पूर्व निर्धारित की हुईं आचाय की 
यह नीति आधुनिक राजनीतिज्ञों के लिए भी शिक्षाप्रद है। असु 
इससे स्पष्ट हे कि कौटल्य राजा को यह आदेश करता है क़ि 
वह एक सीमा तक दूसरे राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लावे 
परन्तु वह उन्हें स्वय' न हड़प जाय । 
शान्ति स्थापन--विजित स्थान में शान्ति स्थापित करने के 
विविध प्रयत्नों का विचार करते हुए आचाय लिखता हवकि | 
विजिगीषु शत्र के दोषों को अपने गुणों से ढक दे, तथा शत्रु के गुणां | 
को अपने दुगने गुणों से ढक देवे। विजिगीषु सदा अपने थमं, कम, | 
अनुग्रह (सहायता), परिहार (राजकर आदि छोड़ना), दान ओर 
सत्कार आदि के द्वारा प्रजा के अनुकूल हित करने में ही लगा |. 
रहे । अपने पूर्व कथन के अनुसार कृत्य पक्ष (क्रुद्ध, लुव्ध, और 
भीत बरगे) को धन आदि देने के द्वारा सदा प्रसन्न रखे तथा 
जिसने उस (बिजिगीषु) के लिए बहुत परिश्रम किया हो, उसे 
ओर भी अधिक धन आदि देकर खूब प्रसन्न रखे; क्योंकि पहले 
कहकर फिर मुकर जनेवाले राजा का कोई विश्वास नहीं 
करता ।* । 
विजित देश की प्रजा से बर्तांव--हम पहले बता चुके ह ल्‍ [ 
आचार्य ने राजा को अपनी स्वदेशीय प्रजा के प्रति केसा उत्त. 
आचरण करने का आदेश किया है। विजित राज्य की प्रजा रे ; 
प्रति भी उसकी नीति कितनी प्रशंसनीय है, यह अर्थेशाख $ र 


¢ 
| 


| 





“ निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा। “बह राजा भी स 


का अविश्वसनीय हो “जाता है, जो अपने (विजित) मजाक 
के विरुद्ध आचरण करता है| इसलिए राजा को उचित है | 
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। (बह अपने प्रजावगे के समान ही शील, वेष, भाषा, तथा आच- 
उण को महण करे, ओर देश के देवता, समाज, उत्सव, तथा 
' (विद्वारों में भक्तिभाव रखे अर्थात्‌ इन कार्यो' में समय-समय पर 
| सहयोग देता रहे | इस प्रकार कोटल्य पर-राज्य की बहुत-कुछ 
र बुराई दूर करके उसे स्वराज्य नहीं तो कम से कम सुराज्य बनाने 
की चेष्टा अवश्य करता है। 
दुबल राजा का विचार--कौटल्य ने शासन-पद्धति सम्बन्धी 
जिन नियमों का आदेश किया हैं, उनके सम्यक्‌ पालन किये 
ज्ञाने से राजा विजयी और बलवान ही होता है, तथापि आचाय 
| ने अर्थशास्र में इस विषय. का भी विचार किया है कि प्रबल 
ग्रभियोक्ता द्वारा आक्रमण किए जाने की दशा में दुर्बल राजा 
को कया करना चाहिए । वह लिखता है कि “अभियोक्ता 
तीन प्रकार के होते हैं, धर्मविजयी, लोभविजयी और असुर- 
विजयी । इसमें से धर्मविजयी आत्म समपण करने से ही 
पंतुष्ट होजाता है। उसे संतुप्ट रखा जाय, केवल इस विचार से 
ही नहीं कि उससे भय न रहे, किन्तु इस विचार से भी कि ऐसा 
करने पर दूसरे शत्र, से भी भय न होगा | लोभविजयी असि- 
योक्ता भूमि और द्रव्य लेने से संतुष्ट होता दै । इस लिए दुबंल 
$पिजा उसे धन आदि के द्वारा संतुष्ट कर देवे असुरविजयी अभि- 
क्ता तो भूमि, द्रव्य, पुत्र, खी और प्राणां तक का भी अपहरण 
3 लेने पर ही संतुष्ट होता दै। उसे भूमि और द्रव्य देकर अलु- 
$ रल वनावे तथा संधि आदि के द्वारा उस का प्रतिकार करे । * 
¶| . राजदूत--इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह बता देना 
गग्राबश्यक है कि राजदूतों के सम्बन्ध मेंकॉटल्य का क्या कथन 
रै! न बिदेश-नीति का.मुख्य उद्देश्य विदेशों में अपने राज्य 
कि हितों की रक्षा करना तथा अपना प्रभाव या शक्ति बढ़ाना 
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होता है, और इस कायं में सफलता प्राप्त करना बहुत कुद 
राजदूतों पर निर्मेर होता है । वास्तव में सुयोग्य राजदूतों द्वारा 
अनेक बार ऐसे कार्य हो जाते हें जो सेना के बल से भी 
सहज ही नहीं किये जा सकते। अस्तु, आचाय ने अथशाश् 
के प्रथम अधिकरण के सोलहबें अध्याय में केवल राजदूतों 
के विषय में ही विचार किया है। कौटल्य कहता है “शत्र 
के देश सें राजा का संदेश सुनाने ओर शात्र का संदेश सुनने 
के लिए. जाना, पहले की हुई संधि की रक्षा करना, अवसर 
आने पर राजा के प्रताप का प्रकाशन करना, मित्रों का संप्रह 
करना, शत्र के कृत्यपक्ष के पुरुषों में भेद डालना, शत्र्‌ के मित्रों ध् 
को उससे भिन्न करना, गूढ़ पुरुषों तथा सेना को भगा देना, शत्र | 
के बन्धु तथा रत्नों का अपहरण करना अथोत्‌ उन्हें अपने अधीन [प्र 
करना, शत्र, के देश में रहते हुए शुप्तचरों के कायो को ठीक ठीक 
जानना, अवसर आने पर पराक्रम दिखाना, संधि की दृढता के 
लिए आधि (जमानत) रूप में रखे हुए राजकुमार आदि का 
छुड़ाना, और शत्र, के साथ कपट-मूलक उपाय काम में लाना-ये 
सव दूत के काये हैं 
अन्यान्य बातों में आचाये ने बतलाया दै कि राजदूत कैसा 
होना चाहिए, वह किस प्रकार पर-राज्य में जाय, वहाँ क्या-क्या 
कायं करे, उसे अपने राज्य के शुप्तचरों आदि की सहायता से 
शत्र, राज्य की किन-किन बातों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिण॥, 
वहाँ के राजा की प्रसन्नता या अप्रसन्नता का अनुमान किस प्रकार ५: 
करना चाहिए, वहा उस का व्यवहार और बातीलाप किस ४१ 
का हो, वह अपने राज्य की कौन-सी बातों को प्रगट करे, और] 
किन्हें गुप्त रखे ।  विस्तार-भय से इम आचार्य के इन 
सम्वन्धी व्यौरेवार विचार उद्धत करने में असमर्थ हैं । 
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राजस्व 
(१) सरकारी आय 


ee S o:— 
प्रत्येक राज्य में शासन सम्बन्धी विविध काये होते हैं | इन 

॥ार्यो को करने फे लिए धन की आवश्यकता होती है। इस 
| भ्रध्याय में इम इस बात का विचार करेंगे कि आचार्य कौटल्य 
रै राजधन या राजस्व के विषय में क्या विचार हैं, वह कर 
(दि प्राप्त करने में जनता के हित का कहाँ तक ध्यान रखने का 
देश करता दै । 
आय (एवं व्यय ) का खासा भाग नकदी में होता 
। अतः अन्य बातों का विचार करने से पूव यह जान लेना 
यक हे कि उस समय यहाँ मुद्रा अर्थात्‌ सिक्के की क्या 
| थी.। अर्थशाख्न में स्थान-स्थान पर “पण? नामक सिक्के 
उल्लेख हुआ है । यह पण क्या है ? 

पण --पण उस समय राज्य का प्रामाणिक सिक्का था । यदद 
रोषतया चाँदी का होता था। इसका वजन सोलह मारो होता 
इस में -चांर.माशे तांम्बा; एक-मांशा लोइए सीसा, रांग या 
आदि -मिलावटं औरं -शेष गयार मारो चाँदी दोती.थी। 
ए से छोटे सिक्के अध पण, चतुथोश पण, और अष्ट भाग 
ण होते थे, जिस प्रकार आजकल रुपये के भाग अठन्नी, चवन्नी, 
F होते है । चौथायी पण के सिक्के के मूल्य का एक ताम्बे 
॥ सिक्का भी होता था, जिसे माषक कदा जाता था। उस समय 
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१७२ कोटल्य की शासनपद्धत्ति | 


आदमी अपनी धातु ले जाकर राजकीय टकसाल में रुक्के दुवा 
सकते थे, एवं निधोरित नियमों का पालन करते हुए, स्वयं मी 
ढाल सकते थे । श्री० तामस्कर जी का मत है कि पण 
आज-कल के रुपये का चतुर्थ-पंचमांश होता था । उसके सूल्य का, 
विचार करते हुए स्मरण रखना चाहिए कि उस समय चीरे 
आज-कल की अपेक्षा कई गुनी सस्ती थीं । 
आय-व्यय का लेखा-- हिसाव-किताब ` अर्थात्‌ आय-च्यय का 
लखा रखनेवाले छोटे-बडे कमचारी 'अर्थशाख' में “गाणनिक' 
कहे गये हैं । इन पर विविध रजिस्टरों और आंकड़ी आदि के 
रखने का उत्तरदायित्व होता था। ये अपने-अपने विभाग के 
अध्यक्ष के अधीन होते थे। कौटल्य लिखता हे कि “छोटे दोर 
सब कार्यालयों के अध्यक्ष अपना हिसाब दिखाने के लिए प्रि 
वर्ष अषाढ के महीने में 'अक्षपटल? अथात्‌ आय-च्यय के प्रधान 
कार्यालय में आवें ।”* वहाँ समाहता अपने गाणनिकों की 
सहायता से अध्यक्षा का हिसाब-किताब संममता था । जब समा. 
हतो के पास वास्तविक आय व्यय के दैनिक, पंचाहिक (पाष 
दिन के), पाक्षिक, मासिक, चातुमौसिक (ओर वार्षिक) अंग 
पहुँच जाते थे, और इनकी जाँच हो चुकती थी, तब आयच्या 
का पूणं लेखा तैयार होता था।  . [ 
अक्षपटल में किस-किस प्रकार के रजिस्टरों का संग्रह होग! 
चाहिए इस विषय में कौटल्य ने विस्तारपूर्वक लिखा है। उसका 
कथन है कि इस कार्यालय में छोटे-बड़े लेखकों (कूलको) के हि 
प्थक-प्रथकःस्थान होने चाहिएँ, और 'आयःव्यय के रजिस्टर १ 
क्रमानुसार रखने का प्रबन्ध होना चाहिए। रजिस्टरों में नि 






लिखित विषयों का उल्लेख होना चाहिए२-- | 
*को० ग्र० २७; इसी अध्याय में कहा गया है कि ग की 
वर्ष आषाढ मासं की पूर्णिमा तक समझा जाय | *कौ० ग्र० १. 
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(१) द्रव्यो के उत्पत्ति-स्थानों की नाम-निर्देशपूर्वाक संख्या, 

जनपद, तथा वहाँ की हर तरह की उपज | 

. (२) खानों तथा कारखानों के आय-व्यय के सम्बन्ध में वृद्धि, 
क्षय, व्यय, ्रयाम (तैयार हुआ अन्न आदि), व्याजी (व्यापारियों 
से तुलामान आदि ठीक न होने पर, फिर न्यून न हो, इसलिये 
पाँच प्रतिसैकड़ा अधिक लिया हुआ द्रव्य), योग (जोड़), स्थान, 
वेतन, विष्टि (मज़दूरी) । 

(३) रत्न, सार (बहुमूल्य वस्तु), फल्गु (अल्प-मूल्य वस्तु), 
कुप्य पदार्थो' के सूल्य, गुण, तोल, लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई तथा 
असली सूलधन। 

(४) देश, ग्राम, जाति, कुल तथा सभा सोसाइटियों के धमे 
व्यवहार, चरित्र, तथा विशेष परिस्थिति । | 

(५) राजोपजीवी पुरुषों के वेतन, भक्ता, भेंट, उपहार, परिह 
(कर आदि का न लेना अर्थात्‌ माफी) निवास-स्थान आदि | 

(६) राजा, महारानी तथा राजपुत्रो के रत्न और भूमि आदि 
की साधारण तथा विशेष प्राप्ति । 

(७) राष्ट्रीय आपत्तियों को निवारण करने के लिए व्यय 
किये जानेवाला धन; क 

(=) मित्र तथा शत्रुओं के सन्धिविग्रह, तथा उनको द्यि 
जानेवाला अथवा उनसे लिया जानेवाला धन। 

(६) सब अधिकरणों (उत्पत्ति-स्थानों या काय-स्थानों) में 
आयव्यय सम्बन्धी किये जाने योग्य विविध कार्य, उपस्थान 
(कार्यकर्ताओं की उपस्थिति), प्रचार, चरित्र. (नियम), आदि! 

राज्य की आय--राज्य की अधिकांश आय जिन्समें ली 


| ज्ञाती थी। सरकार को मिलनेवाला (्लथा सरकार द्वारा उत्पन्न 





कराया हुआ) अन्न सरकारी कोंठो में भरा रहता था; पशुओंके 


| | लिए सरकारी पशु-शालाएँ थीं; इसी प्रकार रत्न आदि के लिए 
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पुण्य संस्था, वेश्या, दयत, वास्तुक, कारुशिल्पिंगण, देवताध्यक्ष, 


व्यवस्था थी | कौटंल्य बतलाता है कि “आय निम्नलिखिति प्रकार 
की होती है:--वत्तेमान, पर्येषित, और अन्यजात। जो आय ¦. 
प्रतिदिन हो, अर्थात्‌ दैनिक आय, वत्तेमान आय कहलाती है | 
पिछले वर्षं का जो धन उस वर्ष वसूल न दोकर इस वर्ष 
बसूल हो, अथवा जो धन पहले अध्यक्ष की गड़बड़ी से मालूम 
न हुआ और अब नये अध्यक्ष ने मालूम किया हो, अथवा शत्र 
के देश से आया हुआ धन, पयुषित आय कहलाता है । याद 
आया हुआ वह धन जो पहले विस्मरण हो गया हो, अपराधी 
पुरुषों से लिया हुआ जुर्माना, “पाश्वे? अर्थात्‌ विशेष आवश्यकता 
होने पर लिया हुआ धन, 'पारिद्दारणिकः अर्थात्‌ चौपायों से 
घास आदि नष्ट किये जाने पर उसके द॑डरूप में लिया हुआ धन, 
“औपायनिक' अर्थात्‌ भेंट के रूप में प्राप्त हुआ धन, शत्रु- 
सेना का अपहरण किया हुआ धन, और जिस धन का कोई 
दायभागी न हो, “अन्यजात? आय के नाम से पुकारा जाता है। 
इसी प्रसंग की अन्यान्य बातों में कौटल्य यह भी लिखता है कि 


. सेना, चिकित्सा-कार्य, तथा दुगं आदि फे लिए व्यय किये जाना- | 


वाले धन में से चचा हुआ धन “व्यय प्रत्याय? कहा जाता है। 
यह भी एक प्रकार की आय है। १ र 
कौटल्य ने आयके मुख्य वर्ग सात बताये हे:-दुर्ग, राष्ट्र, | 
खनि, सेतु, बन, त्रज तथा वाणिकपथ | इनका नामकरण प्राय; | 
इनके प्राप्रिस्थान या साधन के अनुसार है। इनका: व्यौरेवार || 
परिचय.आगे दिया जाता है। MR? | 
दुर्ग--आंय के हुगे नामंक वें में निम्नलिखित मागे और 
विभाग सम्मिलित है:-शुल्क, दंड, यौतच, नागरिक, लक्षणा 
ध्यक्ष, मुद्राध्यक्त, सुरा; सूना, सूत्र, तैल, घृत, क्षार, सौवर्णिक, 


१कौ० अ० २६ . 
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दवार और घाहिरिकादेय । इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में कुछ 
झावश्यक वाते इस प्रकार हे: 


(१) शुल्क | आचार्ये लिखता है कि शुल्क तीन प्रकार का 
| होता है-वाह्य, आभ्यन्तर और आतिथ्य । १ यह तीनों प्रकार का 
| ही शुल्क निष्क्राम्य ओर प्रवेश्य दो-दो भागों में विभक्त होता है 
(बाहर जानेवाले माल की चु'गी को निष्क्राम्य और देश के भीतर 
आनेवाले माल की चु'गी को प्रवेश्य कहा जाता है) । शुल्क, पदार्थ 
के भाग के रूप में, अर्थात्‌ जिन्स में लिया'जानेवाला कर था, परन्तु 
कोटल्य ने ऐसी भी व्यवस्था की दै कि वह नकदी के रूप में भी 
| लिया जा सके। उसने बहुत बड़ी सूची देकर यहद बताया है कि 
| किस वस्तु पर कितना शुल्क लिया जाय । उदाहरणवत्‌ भीतर 
| ्रानेवाले माल पर सामान्यतः उन वस्तुओं के मुल्य का ५ प्रतिशत 
लिया जाय, रेशमी और ऊनी वरू, धातु, चन्दन और कुछ 
मसालों पर दस या पन्द्रह फी सदी; चौपाये, ठुपाये, सूत, कपास, 
औषधि, सुगन्धित द्रव्य, धान्य, पक्वान्न (मिठाई) आदि पर बीस 
या पच्चीस प्रतिशत, हीरा, मणि, सुक्ता, प्रवाल आदि रत्नों या 
इनके आभूषणों पर छः प्रतिशत लिया जाय। आचाये का आदेश 
है कि इसे इस प्रकार निर्धारित किया जाय जिंससे स्वदेश का 
| हित हो । उसने कुछ पदार्थो' को शुल्क से मुक्त ठद्दराया दै, जैसे 
विवाद्द-शादी में काम आनेवाले पदाथ, दद्देज में मिले हुए और 
| भेट में दिये जानेवाले या भेंट में मिले हुए पदार्थ, यज्ञ, देवमन्दिरः 








रक्कौ० अ० २।२२} अपने देश में उत्पन्न हुईं वस्तु पर जो चुंगी ह 
जाय, वह 'वाहय' कहाती है, दुगं तथा राजधानी के भीतर उत्पन्न 
| बस्तुझों के झुल्क को (आभ्यन्तर' कहते हैं, तथा विदेशों से आधेवाले 


भाल की चुंगी को आतिथ्य कहा जाता है। 





-उद्यवीर शाख्री 
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१७६ कौटल्य की शासनपद्धति 


उपनयन, त्रत, दीक्षा? समावतैन संस्कार आदि के लिये लाये हुए 
पदार्थ । आचार्य का यह मत है क्रि किसी वस्तु के व्यापार को 
उत्तेजना देने फे लिये भी शुल्क मुक्त या कम किया जारा । 
कौटल्य ने इस वात की सबिस्तारयोजना की है कि शुल्का: 
घिकारी माल के मूल्य का ठीक अनुमान करके शुल्क ले । इसकी 
गुप्रचरों द्वारा जाँच करायी जाय, 'तथा शुल्क सम्बन्धी अपराध 
करनेवाले व्यपारियों को समुचित दण्ड दिया जाय । 
_ (२) दण्ड | कौटल्य फे दरड सम्बन्धी विचार पहले दिये जा 
चुके हे. । साधारण पाठक को यहद कल्पना हो सकती है कि उसके 
नियमों के अनुसार शायद ही कोई आदमी दंड से बचता होगा, 
तथा राज्य को दंड से बहुत भारी आय होती होगी । परन्तु वस्तु- 
स्थिति इसके बिपरीत थी, प्रजा अपराधों से बचती थो, ओर | 
इस हः की आमदनी, साधारण ही थी; विदेशी साक्षी इसी प्रभार ' 
क्री ह | ै 
दंड के निम्नलिखित भाग किये जा सकते हें :-सरकारी 
अधिकारियों को उनके उस अपराध के कारण दंड, जो वे राजसत्ता 
के वल पर करते थे; फौजदारी अपराधों के लिये दंड; कैदियों से | 
दंड के बदले में किये जानेवाले काम का लाभ; अन्य अपारध |. 
सम्बन्धी दंड । | 
. दंड का परिमाण निर्धारित करने में. उसने अपराध की | 
गुरुता के अतिरिक्त अपराधीकी आयु, हैसियत, मानसिक स्थिति, | 
जाति ओर संस्कृत आदिं का यथेष्ट विचार किया है|" | 
(३) यौतव ।* यह बटखरों आदि की व्यवस्था से होने वाली | 
आय थी । कौटल्य ने ऐसी योजना की थी कि लोगों को बटखरे | 
१कौ० अ० २२० | वट i 
"यह शब्द अ्थशासन मे भूल सें 'पौतव' छुप गया है। शुद्ध शब्द 
होना चाहिए । | 
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तराजू, भाप आदि राज्य की ओर से मूल्य लेकर दिये जाये । 
दुकान दारा या व्यापारियो से एक काकणी प्रतिदिन लेकर ह्र 
चौथे _ उनके ट्क न = ~ र 
चौथे महोने उ ४ उरांजू रथा वाटो का परिशोधन किया जाता 
था। जो लोग पुराने या खराव वटखरों से काम लेते थे, उन्हे दंड 
दिया जाता था (* “पे 


(४) नागरिक । अर्थात नगर के मुख्याधिकारी द्वारा होने 

बाली आय । इस सह की आय कोई स्वतंत्र आय नहीं हैं, इसमें 
विविध मदद की आय सम्मिलित हो जाती है। नागरिक अपने 
चत्र म॑ एक पूणे अधिकार-आप्त कमेचारी होता था। उसके द्वारा 
प्राप्त कड सदों की आय _नगर-कोष में गिनी जाती और नगर- 
प्रबन्ध के काये में व्यय होती थी। उदाहरणवत्‌ किसी संदिग्ध 
व्यक्ति को आश्रय देने, नगर की सफाई या स्वास्थ्य सम्बन्धी 
नियम भंग करने, जुआ खेलने या फौजदारी के अपराधों 
का दरड |* | 


(५) लक्षणाध्यक्ष द्वारा होने बाली आय। लक्षणाध्यक्ष 
टकसाल का अधिकारी थां। उत समय आदसी अपनी धातु ले जा- 
कर राजकीय टकपाल सें सिक्के ढवा सकते थे, एवं यदि वे 
चाहते तो अन्य कारखाना में भी ढलवा सकते थे । इन्हें निर्धारित 
शुल्क देना पड़ता या, और सरकारी नियम पालन करने होते थे । 
आचाये ले लिखा हे कि रूपद्शक (सिस्को को परोज्ञा क एनेवाज्ञा 
अधिकारी) इस वात की व्यवस्था कर देवे क्रि कोन सा सिक्का 
चलने योग्य है, और कौन-सा कोष में जमा करने योग्य । सौ पण 
पर जो अठ पण राज्यभाग जनतां से लिया जाता है, उसका नाम 
'रूपिक, है। सो पश॒«पर पाँच पंण राउ्यश्राग व्याजी कद्दाता 


आ क 5 सा 





१को० झ० २1१६. रक० अ० २३३ 
१२ 
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हठ 


} । सौ पण पर अष्टमांश भाग पण शपारिचिक 
^ जाता है| | 
(६) मुद्रा सुद्रा का अथ हे, राजकीय चिह्न या मोहर न 
यात्री से जो नगर सें आता था, अथवा वहा से बाहर जाग 
उसे मुद्रा (पासपोर्ट) प्राप्त करना होता था । इसके लिये उसे 
ध्याषक' कर लिया जाता था । (यह इस वास्ते होता था किशरा 
जाने वाले व्यक्ति पर चोर, या शत्र_.का चर (जासूस) आदिर 
की शंका न: की जाय। जो व्यत्ति-तरह अपने ही 
रहनेवाला हो या किसी अन्य प्रदेश सें--यात्रा के समय मुद्रा 
:लेंता था, अथवा बनावटी सुद्रा लेकर जाता था, उसे विविध 

द्या जाता था।* 


(७) सुरा । शराब की दुकाने सरकारी होती थीं, या 
के एजंटों या ठेकेदारों की होती थीं । शराव पर सरकार 
लेती थी | यदि सरकारी एजन्टों से भिन्न, अथवा सरकारी 
से अन्यत्र कोई व्यक्ति शराब बनाता या बेचता तो उसे | 
"अत्यय? दण्ड देना पड़ता था। यह सब आय इस मा: 
अन्तर्गत थी 13 | 

(=) सूना इस मददकी आय का बहुत थोडा भाग मार 
विक्री के शूल्क से प्राप्त होता था । अधिकतर आय अवध्य 
जाने वाले पशु-पक्तियो के, या निषिद्ध स्थानो में, शिकार 















१कौ० अ० २११; भ्री० उदथवोर जी ने यहाँ तो 
रकसाल काअधिकारी ही माना हे । परन्तु दूसरे अआधकरए 
अध्याय में लक्षणाध्यक्ष का अर्थ उन्लोने खेत तथा बगोचे ग्रा 
सीमा नापक्रर निश्चित करने वाला अधिकारी पुरूष पटवारी," 
गो आदि, किया हे, यह ठीक नही हैः | 

२को० अ० ३।३४ ' उकौ० अ० २। 
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र के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाले दंड या व्र 


शुल्क ws बळ ह जीवित ~ ~ अत्यय? से होती 
शुल्क पाच इ” जीवत प्राणी छोड़ दिये जाते थे, और. , 
बैच दिया जाता था या छुत्तों आदि को खिला दिया जाता 












६) सूत्र ! झलाच्यच्च नामक अधिकारी राज्य की आवश्यक 
| की पूर्ति के लिए तो वस्त कवच रस्से आदि तेयार 
, सुविधाइुसार वह यह सासान प्रजा के लिए न 
| म तः त मजा ऊ लिए भी वनवाता 
इससे कैदियों तथा शिल्पियों की शक्ति का उपयोग होने फे 
क्त राज्य को अच्छी आय होती थी | 
[१०-१२ ) तेल, वी और क्षार वग की आय । के आय- 
काये कोष्टागाराध्यक्ष + अधीन संचालित होते थे । तेल 
अधिकारी 'नकलवाता था; घी की प्राप्ति गोऽध्यच्ष द्वारा होती 
राव, गुड़ खांड, मिश्री, कन्द और शक्कर तैयार करके, 
भ विक्री से होनेवाला लाभ क्षार वर्ग की आय गिनी 
भी | र 
(३) सौवर्णिक द्वारा होने वाली आय । कौटल्य ने सुनारों 
मानी रोकने के नियम विस्तारपूर्वक दिये हैं । ` और उनसे 
दुकानों पर सोबणिक जाभक अधिकारी के अधीन काम 
|की आदेश किया है । वहाँ प्रजा के दिये सोने चाँदी आदि 
पिष, घड़ाई लेकर, चलाये जाते थे, एवं आकराध्यच्त की 
प धातुएँ दी जाने पर सरकार की ओर से सामान वना कर 
जाता था | जनता की दी हुई धातुओं का, शिल्पियों द्वारा 
तैयार कराने के उपलक्ष्य में, राज्य को' कुछ अंश दलाली 
|स बच रहता होया ओर स्वयं माल बना कर वेचने से 
भि दोना स्वाभाविक ही हैं । मालूम होता दै कि इस अदद 





Pt "नल -। सक. सफमकक, 


| ० झण० २२६ +कौ० ञ्० २।२३ 
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की आय बहत अधिक नहीं होती थी, इस 1: 

. जनता को सांवधा पहुँचाना तथा उसकी हानि को 
(१४) पण्य संस्था । कोष्ठागाराध्यक्ष, खन्ध 
अधिकारी जिस साल को.वेचने के लिए बनवाते थे 
पास माल चिकने योग्य होता था, वह सब माल 
पण्य संस्था अथोत्‌ राजकीय दुकानों में ही वेचा उ 















इस प्रसंग में आचाये का यह आदेश न 
अलनकरणीय हे- अपने देश तथा पर देश से उत्पन्न 
के पण्यों का विक्रय आदि राजा को इस प्रकार 
जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे । 
में बहत अधिक भी लाभ होता है, परन्तु उसका 
प्रजा को कष्ट पहुँचता है तो राजा उस काय को 

(१४) वेश्याओं से होनेबराली आय । आय 
उल्लेख अर्थशास्त्र मे कंबल एक ही स्थान पर 
स्थाना में रूपाजीवा (अपने रूप के कारण : 
बाली स्लियाँ), पुश्चली (व्यभिचार द्वारा जीविका 
स्त्रिया), शब्दों का प्रयोग हुआ हे । रूपाजीवा,|म 
वेश्या (अपने वेब या म्हंगार आदि द्वारा जीविका 
स्त्रिया) शब्द व्यवहार में बहुत-कुछ समानाथवा.. 
हैं ।४ सम्भव है, ऐसी खियाँ केबल गाने-बजानें अ 
करती हों, अथवा राज-दरवार, बड़े-बड़े सरदारा 
साथ उनके सनोविनोद के लिए रहती हों ! 


दऽ अ० २१ ,*कौं० अ» २1३४ | 
उक्रोः० अ० २1१६ य्रोर;४।२ ४ को० ग्र 
श्री० उदयवीर जी शास्त्री ने रूपानीवा' श्र | 
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लेखता है कि वृद्ध रूपाजीवा से सूत्राध्यक्ष ऊन, 

। का सूत कतवाच। अन्यन्न उसका कथन हे कि 7 
। या पुलिस का काम लिया जाय । मालूम होता है, 

"य को विशेष आय नहीं होती थी । 

| कोटल्य ने जुए के नियंत्रण के सम्बन्ध में 

` किया है । इस सहे को आय का परिचय उसके 

कथन से होता है; 'जुए में जीतनेवाले से, दूयूता- 

ने सेका लेवे, तथा कोडा, पाले, अएल" शज्ञाका, 

[ किराया ओर सरकारी टेक्स भो असूल करे। 

ए सम्बन्धी नियमों को भंग करने का दंड ब्योरेवार 

















क। वास्तुक से अभिप्राय उस आय का है, 
न्धि घर, खेत, बाग, सेतुवन्ध्र और तालाब आदि से 
की मुख्य आय उस शुल्क से होती थी जो इन चीजों 
लिया जाता था 13 
शिल्पिगण अर्थात्‌ बढ़ई, लुह्दार, सुनार, और 
का बारीक काम करनेवालों से होनेवालो आय । 
अथंशाख्न से, बड़ी मात्रा में होने का परिचय मिलता 
|मह से राज्य को खूब आय होती रही होगी । 
पालयां से होनेवाली आय । मोयकाल में यहाँ राज- 
को संख्या काफो वड़ो थी। अराल स॑ मालूझ 


बनायी हुई चौकडी, जिस पर पासे आदि'डालएर खेजा 
--उदथबीर शास्त्री 


"~ 





| ० २]९५ र 
ग्र० ३::और ३1६; श्री तामस्करजी ने वारतुक का अ 


नजूल जमीन किया है । 
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१८२ | कौटल्य की शसन 
















होता है कि जैसा आय: होता हे, उस समय भी इन्हें खब 
होती थी, तथा अधिकांश में पाखंडी और धूत 
आधिपत्य था । कोटल्य इन्हें राज्य की आय का साधन २ 
कव. चूकनेवाला था । उसने लिखा है कि “किसी पाखंडी याः 
की सम्पत्ति को, किसी मन्दिर की उस सम्पत्ति को जि 
श्रोत्रियो को न मिलता हो, “यह उन मनुष्यों की है जो मर ग! 
अथवा जिनके घर जल गये हैं,” ऐसा कहकर राजा के 
जब्त कर ले । देवताध्यक्त ठुगं और राष्ट्र के देवताओं 
मंदिरों) फे आय- धन को यथोचित रूप से एक स्थान पर 
आर फिर राजकोष में जमा कर दिया करें ।? 1 
(२०) द्वार । यह किसी पदार्थं पर उसके नियत 
पंचमांश होता था। कोटल्य ने “शुल्क व्यवहार” के प्र 
' बतलाया है कि यह कर इस प्रकार नियत किया न 
अपने देश का सदा उपकार होता रटे । जिन प्रदेशों में जो 
उत्पन्न होती हो, उन्हीं प्रदेशों में उनका विक्रय नहीं किया; 
सकता । खानों से धातु (कच्चा माल) खरीद-फरोख्त करने 
छः सौ पण दंड होगा। २ 
श्री? उदयवीर जी ने इसे नगर' के प्रधान द्वार के 
का टेका लिखा है, ओर कहा है, कि इसे द्वाराध्यक्ष, वसूल 
परन्तु इससे तो यह "शुल्क? के अन्तर्गत आ जाता है, 
दुबारा क्यो लिया जाय | हमें इंस सम्बन्ध में श्री० ` 
,जी का यह कथन अधिक लँचता है कि 'यह कर 
एकसाइज ड्यूटी (उतपत्ति कर) जैसा था। कई चीजें ऐसी! 
हैं, जो बनने या पैदा होने के स्थाम पर मी विक सकती 
राजनेतिक चीजों पर शुल्क पाने से बाचि न होने पावे, T 
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f | यह वतलाया गया हेकि जो चोजें जहां बनें या पैदा हों, 

नवेचो जाये । इन पर शुल्क लेने को तरोका यह रहा होगा 

[ होने या बनने के स्थान के वाहर-आते ही उन स्थानों के 
पर शुल्क ले लिया जाता रहा हो । इसोलिए यह बतलाना 
पहै कि अमुक चोज उसके पेदा होने के स्थान पर लेने से इतना 
| होगा ।? " > 
(२१) बाहिरिकादेय । वाहिरिक अर्थात्‌ नट, नतेक, धूत तथा 

















इन लोगों को राजा किसी तरह भी नगर में न वसने देवे, 
कि ये लोग जनपद निवासो पुरुषों के अपने काम दिखाकर 
| में प्रवृत्त करनेबाले होते हें. । यदि राजा इनको वसाना ही 
तो जनपद के सोमा प्रान्त में वसावे, ओर वहाँ पर रहने-वाले 
भ परिवारों की तरह इनसे भी राजकर वसूल किया जाया 
र --अब आथशा्न में वतलाये हुए आय के सात वगो 
दे दूसरे बग 'राष्ट्र का विचार करते हे । इसके अन्तत 
[लिखित सहों की गणना हुई दै :--सीता, भाग, वलि, कर, 
गणक, नदीपाल, तर, नौ, पट्ट, विवोत, वतनी; रज्जू,चोर- 
[13 आगे इन मह्दों में से एक-एक के विवय में आवश्यक 
१काटलीय स्रर्थश्ञात्र-मीसांसा (प्रथम खंड) ल्‍ 
२ क्ौ० छ० २४; श्री तामस्कर जो ने 'बाहिरिक'का रथ बिदे- 
ट EE Fo 
क क्रे 'काष्ठागाराध्यच! नामक तेतीसव 
ण में पिंडकर (गाबों को.दिया जानेवाला नियत राजकीय कर) 


हू माग (धान्य आंद क छठा भाग) सेनासक्त (सेना के आक्रमण 


क्रा - [ग 
र; समय में घी तेल चावज्ञ नमक आदि का विशेष राजदेय माग) 


हि (उपहार,!कर (फल तथा बृक्षादि सम्बन्धी आय) उत्संग (राजा के पुत्र- 


न पर पौर जानपदों द्वारा भात धन), पावे (राज्ये को 


री आदि से लिया जानेवाला विशेष कर। कोटल्य ने कहा ` 
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७८४ कौटल्य की शाम्ननपद्धति 
विज्वार करते हैं । 


(१) सीता । कुछ भूमि ऐसी होती थी, जिस पर राज्य का | 


स्वासित्व होता था। उस पर खेती कराने के लिए एक विशेष 


अधिकारी 'सीताध्यक्त? होता था, जो उस की उन्नति के लिए प्रयन्न- . 


शील रहता था । ऐसी भूमि से होनेवाली आय इस “सीता? मह में 
गिनी जाती थी ।* | 
(२) भाग । यह अत्यन्त प्राचीन कर था; ओर कौटल्य के 
समय सें सी राज्य की आय का एक मुख्य अंग बना हुआ था। 
सामान्यतः यह कृषिजन्य पदार्थो की उपज का छठा हिस्सा होता 
था। परन्तु सिंचाई की सुविधा के अनुसार यह पाँचवाँ, चौथा 
या तिहाई हिस्सा तक भी हो सकता था ।* इस सम्बन्ध में 
कोटल्य लिखंता हे कि अपना ही धन लगा कर स्वयं परिश्रम 
करके बनाये हुए तालाव आदि से हाथ से खेत सींचने पर, 


| 
|| 
| 


| 


ञ् 
५ 
हु 
र 


| 


किसानों को अपनी उपज `का पाँचवाँ हिस्सा राजा को देना | 


चाहिए । यदि तालाबों से या नदी, कील आदि से रहट या चरस 


आदि द्वारा (वैलों के) कंधों की सहायता मे खेत सींचा जाय तो 


किसान अपनी उपज का चौथा हिस्सा राजा को देवे । यदि छोटी- 
छोटी नहर या नालियाँ बना कर उनके द्वारा खेत सौंचा जाय तो 
उपज का तीसरा हिस्सा राजा को दिया जाना चाहिए । आचाय 
ने इसमें यह ध्यान रखा है कि खेतों की सिंचाई में किसानों को 


घन की विशेष आवश्यकता होने की दशा में प्रास घन), पारिद्दीणिक 


(चोपायो से विगाड़े हुए धान्य आदि के दंड रूप में प्रास घन), औपा- 


यनिक (मेंट में प्रास धन) और कौष्ठेयक (राजा के द्वारा बनवाये हुए - 


तालाब ओर बगीयों से प्रास होनेवाला घन) "राष्ट्र के अन्तर्गत बतलागा 


गया है । परन्तु वहाँ कर संग्रह सम्बन्धी प्रसंग न:होने से, बह वीकरण ' 


यहाँ विचारणीय नहीं हे । 
१कौ० आ० २।२४ 'कौ० झ० २२४ 
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| जितना परिश्रम अधिक करना पड़े उतना ही कम 'साग चे राज्य 
को देवे । राज्य कीं ओर से सिंचाइ का प्रवन्ध होने की दशामे 
इसे चौ याई अथवा तिहाई से कुछ अधिक . भाग? मिलता था। 
किन्तु जहाँ के काश्तकार ऐसी जमीन जोतते, जो मध्यम या कम- 
जोर, या किले या पक्के सकान, व्यापारी माग, खान, जंगल या 
राज्य की सीमा पर हो उनसे राजकर नहीं लया जाता था। 
कौटल्य ने अन्य बहुत से पदार्थो' पर सी मिन्न-भिन्न परिमाण में 
“भागः लिये जाने का उल्लेख किया है, परन्तु वह उल्लेख अर्थशाख् 
के 'कोष का अधिक संग्रह” शीपक प्रकरण में होने से यह अतीत 
होता हे कि राज्य उस प्रकार की आगर विशेष अवस्था में, अथं 
| संकट उपस्थित होने पर, प्राप्त करता था । इसका विचार अन्यत्र 
किया जायगा । 
(३) बलि । कौटल्य ने न तो इस कर का कुछ व्यीरा ही दिया 
, है, और न इसे वसूल करने की विधि के विषय में ही कुछ लिखा 
डवै । सम्भवतः यह्‌ कुछ महत्त्व का, या राज्य को विशेष आय देने 
वाला न होगा । श्री० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने इस कर से 
धार्मिक प्रयोजनों के लिए लिए जानेवाले विशेष कए' का आशय 
लिया है । परन्तु इस से राज्य की वह आय भी सममी जा सकती 
है, जो बड़े बड़े आदमियों से उपहार-स्वरूप प्राप्त हो! 
(४) कर । यह शब्द उस समय आज-कल की तरह Ss 
का द्योतक नहीं था, वरन्‌ इस से एक विशेष प्रकार का र 
| समभी जाती थी । श्री० उद्यवीर जी शास्त्री ने इसका अथ 
तथा वृक्ष आदि के सम्बन्ध में राजदेय घन! किया है । परन्तु कर 
जगमोहनजी वम्सों इसके सम्बन्ध स लिखते हैं न य 
| थी, जो राजा के निज अधिकृत देशों रो आ टॅ दे लता 
| को 'कर? मिलता था, उसी भूमि को वह अन्य हज प म. 
था । इसलिये श्रोन्निय आदि राजकमेचा 
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|| १६ कौटल्यः की शासनपद्धित्त 


| रहित भूमि देने का विधान किया गया है । ये “अकरद कहलाते 
| थे, और अपना काम करते हुए अपने “भोग? को वहाँ से, जो उस 
। स्थान की परिस्थिति के अनुसार होता था, लेते थे । 7१ श्री० पी० 
' बेनजी एम० ए० ने 'कर? का अर्थ “अधीन राज्यों से मिलनेबाली 
। भेंट या खिराज (1707७)! किया हे 1२ 
, (५-६) वणिक, नदीपाल, तर, नौ, पट्टन । वणिक के विषय 
`| में लिखना, श्री” उदयबीर जी भूल गये । श्री तामस्कर जी ने 
' उसे व्यापारियों से होनेवाली आय कहा है । नदीपालस्तर के स्थान 
' पर श्री उदयवीर जी ने केवल तर का अर्थं किया है, उसे नदी- 
. आदि पार होने का टेक्स लिखा है। श्री० तामस्करजी ने तर को 
| घाट-उतराई वताते इए कहा है कि नढीपाल का अर्थे उतना स्पष्ट 
| नहीं है। सदी से कई तरह की बस्तुपेँ मिल सकती हैं । उनकी प्राप्ति 
| का अथवा उनपर लिये जानेवाले करों का ही समावेश नदीपाल के 
`| भीतर हो सकता है। 'नौ? नामक मह में नौका आदि का कर 
समझना चाहिये । 'पट्टन' को श्री० उदयवीर जी ने कस्वों से लभ्य 
घन कहा दै, जवकि इस सम्बन्ध में श्री० तामस्कर .जी ने लिखा है 
कि ऐसा जान पड़ता है कि वोटों को विश्राम लेने के लिये वडे- 
बड़े शहरों के पास आजकल के “डॉक? जैसे किसी प्रकार के घाट. 
3 ¦ बनाये जाते थे । वहाँ पर उहरने से उन बोटों को कर देना होता 
था । यही “पटून? हो सकता है । | 
/ (°) विबीत। यह, वह कर्‌ है जो सरकारी चरागाहों का 
/। उपयोग करनेवाले पशुओं के मालिकों से लिया जाता था । आचार्य 
। । लिखता है कि पशुओं के घूमने और चरने बैठने के लिये जंगलों 
| स चरागाह वनवाये जायँ । चरागाह में चरकर यदि ऊँट और 
' | भैस आदि बड़े-बड़े पशु अपने घर चले जाते हैं (अर्थात्‌ वे 
| * माधुरी बर्ष २, खंड १, संख्या ४। 
- se - - 
ट्ट य i 00५ FG 6809१ ,०० by eGangotri 


sos 6 
०.०० ०७. . >>“ 


>~ Se == 
~ > sms ass 











जा 


< 


राजस्व Rr 

चरागाह में कक! बैठते) तो उनके मालिकों से प्रति पशु के चरने 

बदले में १ > पण के हिसाव से कर लिया जाय । इसी . 

. प्रकार गाय, घोड़े गधे, आदि जो मध्यम श्रेणी के पशु हैं, उनको' 

चराने क सय १ ।= पण कर लिया जाय ; छोटे पशु भेड बकरी | 
आदि क लिये १/१६ पण लिया जाय। । 
जो जानवर चर कर बैठते भी वहीं हैं, उनके लिये पहिले के 
से दुगना कर लिया जाय ; और, जो बरावर रहते भी वहीं पर हैं,' 
उनके लिये चौगुना । परन्तु आचार्ये ने यह स्पष्ट अदेश कर दिया 
है कि ग्राम-देवता के नाम से छटे हुए सांडो, दस दिन तक की व्याई 
हुई गाय तथा गोओं में रहनेचाले विजारों काकोई करन 

लिया जाय" 

(११) बतेनी। यह कर मागे में रक्षा करने के लिए, विक्री का 
माल ढोनेवालों से लिया जाता था। कौटल्य ने इसकी दर इस. | 
प्रकार निधोरित की है:--अन्तपाल विक्री का माल ढोनेवाली | 
गाड़ी आदि से सघा पण वर्तनी (मागेःरक्षा-कर) लेवे। घोड़े खबर | 
गधे आदि एक खुरवाले पशुओं की एक पण बतेनी लेवे; तथा इन 
के अतिरिक्त बैल आदि पशुओं की आधा पण; बकरी, सेड आदि | 
चुद पशुओं की चौश्राई पण; और कंधे पर माल ढोनेवालों की 

' एक माघ (तांबे का एक सिक्काबतेनी लेवे ।* 

इस कर लेने से, कौटल्य राज्य पर कितनी जिम्सेदारी उह. . 
राता है, यह बहुत ध्यान में लाने की खरात है। वह. लिखता हेकि `` 
यदि किसी व्यापारी की कोई चीज नष्ट होजाबे या चोरों के हार | 
चुरा ली जाय तो अन्तपाल. हीं उसका प्रबन्ध कर | खोडे हुईं चीज | 
को ढूँढकर, तथा चुराई हुई चीज को, चोरों को पकड़कर, वापिस .. 
लाकर देवे, अन्यथा अपने पास से देवे।* | 


पक्की० ० 2१० = 
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१२-१३) रज्‌ ओर चोररज्ज--इनका अर्थं श्री० उदयचीर 
क्रमश: भूसि-निरीक्षक पुरुषों द्वारा प्राप्तय धन, और चोरों 
डने के लिए गाँव से प्राप्त हुआ धन किया है । 
'नि-सोना, चांदी, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रवाल, शंख, लोहा, 
। कंकर (भूसिःप्रस्तर) और पारे आदि धातुओं की खान की 
शो “खनि? कहते हैं 13 अ्रेशास्त्र के “खान के कार्यो का संचा 
शोषक तीसवें प्रकरण में बताया गया है कि “आकराध्यक्ष 
(विभाग, व्याजी, परिघ, अत्यय, शुल्क, वैधरण, दंड, रूप 
इपिक तथा खानों से निकाले हुए बारह प्रकार के घातु और 
भिन्न प्रकार के अन्य विक्रेय पदार्थो' का संग्रह करे ।? 
सं आये हुए शब्दों का स्पष्टीकरण आगे किया जाता हे । 
१) मूल्य । खन्यध्यक्ष लोहाध्यज्ञ और लवशणाध्यक्ष आदि 
| खांनेज पदार्थो की उत्पत्ति तथा उनके विक्रय का प्रवन्ध 
धे । राज्य कुछ खानों का ठेका भी देता था, इससे भी उसे 
(शेती थी । चह सव आय 'मूल्य' है। 
९) विभाग । श्री० उदयवीर जी ने इसे तोल का टेक्स कहा 
व्य ने लिखा है कि परदेश से आथे हुए नमक पर उसका 
पुरुष उसके मूल्य का छठाँ भाग राजा को कर के तौर 
| । भाग /(छठा भाग) ओर विभाग देने पर वह अपने 
शि बच सकता है। 
२) व्याजी । वस्तुओं के ठीक तोल, माप या गिनती से कुछ 
9 लिया हुआ हिस्सा, जिससे फिर तोलने आदि में किसी 
कमी की आशङ्का न हो; उ्याजी कहा गया है।? व्यापा- 
कितना-कितना राजकीय अंश लेना चाहिए, इसका निरू- 


नऽ ० २१५ और २।१६; भी _झत्यक्रेतुजी विदयालं प्रर ने 


प 6 व्यापारियों को, राजकीय माल बेचने के लिए, दिया झा ने 
र या + किया है। 


a 
4. 
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पश करते हुए कोटल्य लिखता है कि जितना 


रच हा द्रव्य साप 
उसका सो जहाँ हिस्सा, जो - 


द्रव्य तोला जाय उसका 


हिस्सा, औ ए जो द्रव्य गिने जायँ उनका ग्यारहवाँ हिस्सा ९ 


लिए देना चाहिए। खनिज पदार्थो' में इस कर का उल्लेरु 
क सा्नन्ध में हुआ है, ओर यह पाँच प्रतिशत निर्वारिर 
गया है ।* मुद्रा के सम्बन्ध सें भी यही बात है। 

_ (४) अत्यय | जिन खनिज वस्तुओं को उत्पन्न क 
बेचने का कार्ये राज्य स्वयं करता था, या जिन के लिए > 
लाइसेंस दिया जाता था, उन्हें विना अनुमति उत्पन्न क 
त्रेचनेवालों से दंड स्वरूप जुमोना वसूल होता था, उस 
अत्यय कहलाती थी ।* 


(४) परिघ । यह धातुओं की परीक्षा करके शुद्ध-शुद 


का कर था। इसका परिमाण सो पण की घातु पर अष्टः 


होता था 13 | 
(६) शुल्क । “दुर्ग! आय के प्रसंग में जो बातें : 


सम्बन्ध में कही गयी हैं, वेही आकरज वस्तुओं के शुल्क 





खनिज पदार्थों के अतिरिक्त, यह कर गर्म किये हुए 
उसका वत्तीसबॉँ हिस्सा, तेल पर चौसठवाँ हिस्सा (को० अः 
आर मुद्रा पर पौच फी घैकड़ा (को० अ० २१२) था । 
२कीो० अ० २1१२९ 
“अत्यय' का साधारण अर्थ भ्री० उदयवीर जी ने घमेस्थं 


शोधन आदि अधिकारियों के दवारा अपराधियों पर किये गर ' 


का घन, हिया है; को० अ० २।६ 


. अक्रोऽ अ० २।१२३-अ० उदयवीर जी ने अर्थशा्र वे. 
. के अनुवाद में इसे "आतुर द्रब्य, अर्थात्‌ जिस द्रव्य का कोई | 


हो,” लिखा है । परन्तु उन्दने ही २१२1४७ के अनुवाद में 


| च्िककद्दार |... | 
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फनी चाहिएँ; आकरज शुल्क का लेखा आकराध्यक्ष के पास 
रहता था । 
(७) घरण? । इस आय के सन्बन्ध सें कोटल्य लिखता हे 
(कि अपनी भूमि में उत्पन्न हुए राजपण्य (विकले के योग्य 
| राजद्रव्य) के विक्रय आदि व्यवहारों की स्थापना, राजा एक ही 


| नियत स्थान से करवाये । (तात्प यहद हे कि जो पस्य अपने ही 
दु; जे फेरे, क 


। देश में उत्प हो, उसका किसी एक व्यक्ति को ठेका आदि दे देवे 


EN 


PT TT “ | ">. Loman _ 
9! भः ) 


७७ +# ७ *% 
“क 


>. 


आर उसी के झारा विक्रय करावे) । जो पण्य दूसरे देश में उत्पन्न 
हुआ हो, उसका अनेक स्थानों से विक्रय करावे । बहुत 
स्थानों से अथात्‌ बहुत से व्यक्तियों के द्वारा बघे जानेबाले राज- 
पण्य को, व्यापारी लोग मूल्य निश्चय करके बेचे ! यदि विक्रय 
होने पर मूल्य में कुछ कमी हो जाय तो उसके अज्ुसार दी 
व्यापारी लो उस सारी कमी को पूरा करें |! इस पूर्ति करने का 
|नाक वेधरण है ।* 
| (¬) दंड । 'दुगः नामक आय के अन्तर्गत इसका उल्लेख हो 
“चुका है । आकरज पदार्था' सम्बन्धी अपराधों के दंड की आय 
आकराध्यक्ष के पास रहती, और 'खनि? आय सें गिनी जाती थी । 
॥ (९६) रूप | आकरज पदार्थो में इस कर का उल्लेख केवल 
ससक फे प्रसंग में मिलता हे ।* 
| (१०) रुपिक। यह टकसाल की आय थी । अपनी-अपनी . 
।धातु टकसाल में लेजा कर उसके सिक्के ढलवानेवालों से रूप- 
{दशक या परखेया प्रति शतक आउ के हिसाव से यह कर लेता 
था | नसक पर सी यह कर लिया जाता था । 
सेतु--फूल तथा फलों के वाग,'केला | सुपारी आदि, अन्नां 
१को० अ० २।१६ 
। *को० अ० २।१२, भी० उदयदीर जी शास्त्री ने इसे 'पारीक्षिक = 
का आठवाँ हिस्स? लिखा है । 
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के खेत, सूलवाप (गन्ना, अदरख तथा हल्दी आदि जिसके पैदा 
करने के लिए वीज न लगाया जाकर, मूल फे दुकडे लगाये जाते 
है) वस्तुओं से उत्पत्तिःस्थाना से होनेवाली आय सितुः अही गयी 


हे । राज्य की ओर से खेती की उपज बढ़ाने के बास्ते सिंचाई के | 


लिए कुर, वावडी ओर नहर आदि वनवायी जाती थीं । 'राष्ट्र* 
नामक आय क अन्तर्गत बताया गया हे कि “भाग? का परिणास 
साधारणता उपज का छठा हिस्सा होता था, परन्तु विशेष दशा 
में, सिंचाई की सुविधा के अनुसार पाँचवाँ, चोथा या तिहाई 
हिस्सा तक सी हो सकता था। इस अन्तर से सिंचाई से होनेबाली 
आय के परिमाण का अनुमान हो सकता है। इस आय को 
सीताध्यक्ष वसूल करता था | 

वन -- यह वन अथात्‌ जंगल विभाग की आय है। इस विभाग 
का प्रधान अधिकारी आटविक कहलाता था। कौटल्य ने कई 
प्रकार के वनों का उल्लेख किया है, उदाहरणवत्त्‌ तपोवन, राजकीय 
मृग चन, मजाकीय मृग वन, द्रव्य वन या कुप्य बन; अतिथि 





>... * टू 


मृगया वन, त्राह्मारण्य, सोमास्य अभय वन, इस्ति वन आदि | बन ` ` 


विभाग से होनेबाली आय के चार भेद किये जा सकते हैँ: ' 
(क) जंगली पशुओं से होमेवाली आय ; हड्डी, चमड़ा, खुर, 


सींग, पूंछ, दाँत, स्नायु, बाल, पकड़ कर रखे र हण जंगली. पशु, 
तथा पशुओं से प्राप्त होनेबाली कस्तूरी आदि चीजों की विक्री की 


आय । | टी 
(ख) शिकार के लिए नियत किये हुए खरया स्थला क होन- 


चाली आय । 


(ग) जंगलों से होनेवाली, विविध प्रकार की उद्भिज उपज की 


आय | a 
[ (घ) हाथियों को पकड़कर बेचने, अथवा हाथी दात आद 
की विक्री से होनेवाली आय । हाथियों का उस समय, विशेषतया 
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यद्धो में, बड़ा महत्त्व था । राज्य की अ र से हाथियों को पकड़ने 
पालने, और शिक्षा देने का बड़ा भारी आयोजन रहता था।| 
कौटल्य ने इस का व्यौरेबार विवेचन किया है. । 
इनमें से प्रथम तीन प्रकार की आय कुप्याध्यक्ष वसूल करता 
थी, और अन्तिम प्रकार की, हस्तिवनाध्यक्ष । कुप्याध्यक्त अपनी 
अधीनता में जंगलों से तरह-तरह के कच्चे पदार्थ संग्रह करता 
था, तथा सिन्ञ-सिन्ञ प्रकार फे कारखाने खोलकर युद्धोपयोगी 
तथा अन्य अनेक पदाथ तैयार कराता था । कोटल्य ने दुप्य वग 
का विस्तारपूर्वक वणेन किया है!" कुप्याध्यक्ष राज्य के लि 
जंगल ,की उपज संग्रह करता और सन्निधाता के पास पु. 
चाता था जो उसे पण्याध्यक्ष के पास भेजकर निर्धारित नियमा 
के अनुसार विकवाता था । अ्थशान्ञ में'जंगल या उससे मिलने 
वाले पदार्थो' को ठेके पर उठाने का उल्लेख नहीं मिलता । ज्ञात 
होता है कि प्रजा अपने उपयोग के लिए आवश्यक स्वयं 
` भी संग्रह कर सकती थी ; हाँ व्यापार करने की दशा में राजा ग्रे 
| भाग! और “शुल्क? देना होता था। | 
र __ ब्रज-गाय, भस, वकरी, गधे घोडे, और खश्चर की गणना 
| ज्ज? में की गयी है । सुअर, सांड, बेल भी 'ब्रज” में ही सममे 
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| | जाते थे। ये पशु इस आय के मुख्य साधन थे। इस आय 

| गोऽध्यच्त सूल करता था, और, इस का एक बड़ा साग रारी 
४] अन्तगंत गिनी हुई “भाग? नामक आय में आ जाता दे । प 

i की विक्री पर प्रति पशु चौथायी पण का “रूप? नामक कर हिंग 
| जाता था। मांस की बिक्री से भी आय होती थी । “ब्रज” सम्ब 


जिन अपराधों के लिए जुरमाना होता था, उन में पशुओं से नि 
यता का व्यवहार करना या उन्ह लड़ाना शी सम्मिलित 4 
पशुओं की उन्नति करने, उनकी नस्ल बढ़ान, चिकित्सा है | 

\को० अ०२।१७ 


क) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 






A 


राजस १६३ है 


| दूध आदि बढ़ाने, हड्डी, चमड़े, चाल, ऊन आदि का अधिकतम | 
उपयोग करने के लिए यह एक स्वतंत्र विभाग था ।' |! 
बणिक्‌- पथ---इस नाम की आय के दो भेद हैं, जल-पथ आय | 
और स्थल-पथ आय । जल-पथ आय नावाध्यक्ष के द्वारा प्राप्त | 
होती थी, आर स्थल-पथ आय मुद्राध्यक्ष ओर विवीताध्यत्त | 
द्वारा । जलपथ आय के अन्तगत निम्नलिखित आय है ।२ 
(१) कलुप्त। यह कर नदी, समुद्र, मील आदि के किनारे बसे 
हुए ग्रामों से लिया जाता था। ऐसे आमों की, बांध आदि बांधकर - 
जल की वाढ़ से रक्षा करना राज्य का कतव्य था। इसीलिए यह | 
कर लिया जाता था । ज्ञात होता हे कि इसका परिमाण इतना ही | 
होता था, जिससे राज्य इस कार्ये के लिए कर्मचारी रखकर उनके | 
वेतन तथा भत्ते का खर्चे चला सके । | 
(२) नौका भाटक या नाव का भाड़ा। राज्य की ओर से 
मछेरों के लिये नाव रखी जाती थीं । उनके. किराये के [रूप में 
पकड़ी हुईं मछलियों का छठाँ भाग लिया जाता था। यह .कर 
शंख और मोती आदि निकालने वालों से भी लिया जाता था; 
वे चाहते तो सरकारी नावों का उपयोग न कर अपनी नावों से 
काम ले सकते थे । | 
(३) शुल्क । इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है.। 
जल-पथ सम्बन्धी इस आय के विषय में इतना और कहना है कि 
समुद्र आदि के तट पर बसे हुए व्यापारी अपने माल का शुल्क, 
उसकी उतराई के समय देते थे, और वह आय इस मद में सममी 
जाती थी । 1 
(8) यात्रा-वेतन | राजकीय नौकाएँ व्यापार के अतिरिक्त | 
| यात्रा के लिए भी रहती थीं । उनमें लोगों के यात्रा करने से जो 
| _आय होती थी, वह यात्रा-वेतन कहलाती थी । | ॒ EH 


: न्को ih न रकौ है वदा 
= है ठे. चे 6 ५ छ र्य {| रु श्र * 4 
५ CC-0. RE Bhawarr भ त lection. Digitized by eGangotri |! ्ि 





| € a 
१६४ | कोटल्य की शासनपद्धति 
i 

| ॥ 


| (४) नदी-डतराई। कौटल्य ने लिखा है कि छोटे पशु (भेड़ 
। चकरी आदि) की, और हाथ में भार लिए मनुष्य की, नदी-उतरा१ 
। एक मापक दी जाय | सिंर या पीठ पर उठाने योग्य वोझ से युक्त 
| पुरुष की, ओर गाय घोड़े आदि पशु की, दो साषक, इत्यादि! 
| बड़ी-बड़ी नदियों की उतराई इससे दुगनी हो । र्य 
| स्थल पथ आय में मुद्रा, शुल्क, वतनी और अतिवाहिक. 
| मुख्य हैं । मुद्रा ओर शुल्क के विषय में पहले कह आये ह्‌ । बरतनी! 
अन्तःपाल को दिया जानेवाला, और अतिवाहिक मागे म॑ सहा- 
यता करनेवाले रक्षको का देय अंशा दै ।* कौटल्य द्वारा निधोरित, 
व्यापारियों से लिये जानेवाले ये राजकर एक प्रकार से बीमाकर 
कहे जा सकते हैं । यात्रादि में माल लुटजाने ह चिवीताध्यच्‌, 
नाव या जहाज में पानी भरजाने से माल नष्ट की दृशा में 
नावाध्यत्त, और नगर में चोर आदि के द्वारा साल छिन जान पर 
नगराध्यक्ष आदि राजकमंचारियों को उसकी क्षति-पूर्ति करनी होती 
थी । इसी प्रकार आचार्य अन्तःपाल के सम्बन्ध में लिखता है कि 
यह अधिकारी विक्री का माल ढोनेवाली गाड़ी आदि से सवा पण; 
एक खुरबाले पशुओं पर एक पण, साधारण पशुओं ( बेल आदि) 
पर आघा पण, छोटे पशुओं भेड़ आदि पर चौथायी पणं तथा 
कंधों पर भार ढोनेबालों से एक भाषक 'वर्तेन' नामक कर लें। 
यदि किसी व्यापारी की कोई चीज नष्ट हो जाय तो अन्तपाल 
उसका प्रवन्ध करे, अन्यथा अपने पास से देवे।* बीमा न कह 
लाते हुए भी यह वीमे की कैसी सुन्दर व्यवस्था है । 
१को० अ० २।४६ 
रकौ० अ० २।२१; आणकलं यहाँ प्रचीन शाशन-आदश . छुः 
प्राय हो गये हैं, फिर भी कमी-कमी किसी-किसी बात से उसकी थु घी | 
सी स्मृति हो जाती है| कुछ समय हुआ जैसलमेर में जाते हुए ए _ 
a बारात का घन रास्ते में खट गया जैसलमेर म चने पर राजा साई" 
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राजस्व १९५ 
' आय के मुख्य साधन--आय के मुख्य वर्ग तथा प्रत्ये 
दी मदे वतला कर आचार्ये ने लिखा हे कि मूल, भाग ट 
परिघ, कूलह, रूपिक ओर अत्यय ये आय के मुख हैं। अर्थात 
आय के साधनों में सुख्य हे । इनमें से 'मूल को छोड़कर और 
सव के विषय से हम इस अध्याय में यथास्थान लिख चुके है। 
ग्रथशास्र स 'सूल' का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं हुआ; 'खनिः 
वर्गे की सद्दो सें 'मूल्य' के विषय में कहा गया है । श्री० उदयवीर 
जी शास्री ने “सूल? का अर्थ “अन्न तथा फल आदि को वेचकर 
प्राप्त किया हुआ धन” किया हे । | 
विशेष आय--यह तो हुई राज्य की, निर्धारित करों से होने- 
वाली आय । इसके अतिरिक्त राज्य को कुछ अन्य आय भी 
होती थी। जिस खेत, वाग, मकान, तालाव या मंद्रि आदि का 
कोइ स्वामी न हो, अथवा जिसका स्वामी उसे पांच वर्ष तक उप- 
योग में न लावे, उस पर राज्य का अधिकार हो जाता है।* जिस 
गणिका की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी कोई लड़की न हो, 
तथा जिस की माता भी जीवित न हो, उसकी सम्पत्ति का मालिक. . 
भी राजा ही सममा जाता था |३ . | स्य 
श्रापत्कालीन आय--ऊपर जिस आय का अब तक वर्ण किया 
|गया है, वह साधारण उपस्थित में होनेवाली आय थी । अर्थ- 
संकट पस्थिति होने या राजकोष कम होने की दशा में राज्य को 
किन-किन उपायों का अवलम्वन करके आय-बृद्धि करनी चाहिये, 
इस का भी कौटल्य ने विस्तारपूर्वक विचार किया है। इस के 
लिये उसने अर्थशास्र का 'कोष 'का अधिक संग्रह? शीर्षक 
शी इस विषय की सचना दी गयी। उन्होंने तुरन्त क्ुतिपूरक द्रब्य 
'उरकारी कोष से दे दियः और तढुपरान्त लुटेरों की खोज में निकले. 
| आर बहुत कुछ माल का पता लगाने में सफल भी हुए । 
| ओ ग्र० २६ २ कौ० अ० २1२७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 


न्ग 





h 


# 


> 
ss 


Ss ७८७“ i 


COLTS SSS 89% , ७७ 


| 





== ET ० आक्का बळ... अप ir श्व 
497 8) ७. CTE) 


ad 
Sea = ->->>>>>< ct, sy 
nares क Sane RE न्‍क 3 


sb 
or > 


I कळ = - क 
ET TT TT 


} 
Et 
|| 





= = 


Shs ss (eS 
कक rd irr 3 मय 3 >. (1 


sft Mas 






१६६ कोटल्य की शामनपद्धरि 


एक पूरा अध्याय दिया है । वह लिखता है कि बढ़े या. 
छोटे जनपद सें जिसमें खूब दृष्टि होती ह , अथवा जहा बहुतः 
धान्य हो, अन्न का तीसरा या चोथा हिस्सा राजा प्रजा से माँग 
कर (उसकी अनुमति से ) लेवे । इसी प्रकार मध्यम और चुद 
आयवाले स्थानों से वहाँ की उपज के अनुसार लेवे ।? साधारण 
नियमानुसार (जब कि राज्य को सिंचाई के लिये विशेष 


' व्यवस्था न करनी हो ) “ भाग ? की मात्रा छठा हिस्सा ही होनी 


चाहिये । परन्तु यहाँ ऐसी परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार है 
जब की राजकोष का क्षय हुआ हो और आर्थिक संकट 
विद्यमान हो । इस विशेष दशा के लिये. आचाय एक-तिहाई 
-उपज तक लिए जाने की अनुमति देता है । परन्तु उसका यह 
“आदेश नहीं है कि यह प्रजा से जोर जबरदस्ती करके ली जाय। 
संकट-काल में, अन्य वस्तुओं पर लिये जानेवाले कर के 
परिमाण के सम्बन्ध में कौटल्य लिखता हे कि हाथी-दांत और 
गौ आदि के चमड़े का आधा भाग लिया जाय । सोना, चांदी, 
हीरा, मणि, मोती, मूंगा घोड़े और हाथी पर मूल्य का पाचावों 
भाग; सूत, कपड़ा, ताम्बा, पीतल, कांसा, गंध, जड़ीवूटी, ओर 
शराव पर चाल्लीसवाँ भाग, धान्य, तेल घी आदि रस, श्रौर 
लोहे पर, तथा गाड़ी चलाकर आजीविका प्राप्त करनेवाला 
से तीसबाँ भाग; कांच का व्यवहार करनेवालों | ओर 
बड़े-बड़े कारीगरो से बीसवाँ भाग; छोटे कारीगरों सो. 
तथा पभु-पालन करने बलां से दसवाँ भाग, लकडी, बांस 
पत्थर, मिट्टी के वतन, मकान, हरे शाक आदि पर पांचवां 


हिस्सा राजकर लिया जाय ।' नट तथा रूपा जीवा 
ह | 6 


१ इस पाठ के अनुवादकों तथा टीकाकारीं में बहुत मतभेद हे! ' 
मूल शब्द “पञ्चाशत कराः? .... . .दश कराः’ आदि हैं । कुछ 
इनका आशय “पचास फी सदी”, . ... दस फी सदी? पांच फी +| 
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रास्त १९७ 


आय से से आधा हिस्सा राजकर देवें । झुरे, सुर पालने- 
वाले, उनका बढ़त र आधा; भेड़ बकरी पालनेवाले हठा 
गाय, भेस, खबर, गधे ओर ऊंट पालनेवाले दसवाँ हिस्सा राज- 
कर द । परन्तु कौटल्य का स्पष्ट मत्त है की राजा को चाहिए 
कि इस प्रकार का अधिक कर एक ही वार लेवे दूसरी वार कभी 
न लेवे, क्योंकि इसमें प्रजा के असन्तोष का भय रहता है। 

आगे आचाय लिखता है कि 'यदि उपर्थू क्त रीतियों से कोष 
का संचयन किया जा सके तो समाहर्ता को चाहिये कि वह 
किसी कार्ये को वता कर “पौर जनपद? से धन मांगे ('भिक्षत,)। 
संकेत किए हुए समाहतो के पुरुष पहले उस कायं में अधिक-से- 
अधिक घन दं । तदनन्तर उसी निमित्त से राजा 'पौर जानपद? 
से घन सांगे । यह ध्यान देने योग्य है कि आचाय संकट-काल 
में भी धन संग्रह के काय में वल-प्रयोग की अनुमति नहीं देता । 
जो आदमी राजा को धन की सहायता करे, उन्हें राज्य की ओर से 
अविकार-स्थान (उपाधि आदि), छत्र, खास तरह की पगड़ी 
(साफा) या आभूषण आदि देकर सम्मानित की जाने की भी 
लिया है.श्री० शाम शास्त्री ने तो इसका अनुवाद 'पचासकर' . . .दस 
कर? “पाँच कर” करके पाद टिप्पणी में यह ख़िख दिया है कि 'कर का 
अर्थ दस पण॒ प्रतीत होता है? हमें यह दोनों अर्थ ठीक नहीं ज॑चते। 
साधारणतः कर की मात्रा अधिक मूल्यवान वस्तुओं पर प्रतिशत कम 
होती है और कम मूल्यवान वस्तुओं पर प्रतिशत अधिक । इस विचार से 
सोना चॉदी आदि पर पचास फी सड़ी की अपेद पाँच फौ सदी कर 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ।” 

साधारणा अवस्था में इन वस्तुओं पर कर किस हिसाव से लिया 
जाय, यह अर्थशास्त्र से स्पष्ट नही होता, कारण कि कोष का अधिक 


संग्रह? प्रकरण छोड़ कर और कहीं इसका उल्लेख नहीं मित्रता । 
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आचार्य ने व्यवस्था की है। यह बात अब भी प्रचलित है। ` 
` कौटल्य का यह भी मत है कि संकट-काल में राजा मंदिरों ' 
ओर धार्मिक संम्थाओं से, भिन्न-भिन्न चालाकियों तथा बहानो से 
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धन ग्राप्त करे और इस काय में शुप्तचरों तक का प्रयोग करे । परन्तु 
_ उसका आदेश है कि इस प्रकार केवल दुष्टों तथा अधार्मिक 
व्यक्तियों से हो धन संग्रह किया जाय, धार्मिको से नहीं ; साथ ही 
प्रज्ञा पर किसी प्रकार की ज्यादती न की जाय । 
स्मरण रहे कि उपयेक्त उपायों के अवलम्बन करने का अवसर 
बहुत कम आता था; कारण कि कौटल्य साधारण दशा के सम्बन्ध 
में यह आदेश करता है कि कोष्ठागाराध्यक्ष जिन्स में आनेवाली 
अधिकतर आय का आधा हिस्सा जनपद पर आपत्ति आने के 
समय में उपयोग में लाने के लिये सुरक्षित रख लेवे, और आधे 
सामान का भोजन आदि में उपयोग करे ।* 
आधुनिक दृष्टि से विचार-इस अध्याय में यहाँ तक हमने 
कौटल्य की वतलायी हुईं आय की मदों का परिचय दिया है। 
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अब तनिक आधुनिक दृष्टि से विचार करें। स्मरण रहे कि उस 
समय सरकारी आय इकट्ठी ही थी, उसके केन्द्रीय, प्रान्तीय और 
स्थानीय भेद नहीं थे । आजकल भारतवष की केन्द्रीय ओर 

प्रान्तीय आय की मुख्य-मुख्य महेँ निम्नलिखित हैं, (स्थानीय के 
विषय में आगे लिखा जायगा । ) :-- 

. (१) आयात-नियोत-कर, (२) उत्पादन कर, (३) आय-कए 
(४) नमक, (५) अफ्रीम, (६) मालगुजारी, (७) आबकारी, 
(=)स्टाम्प, (६) रजिस्टरी, (१०) अन्य आय (रजवाड़ों से नजराना 

5 | तथा सिनेमा आदि खेल तमाशों का कर), (११) रेल (१२) आबः 
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पाशी, (१ ३) जंगल, (१४) डाक और तार, (१५) सूद की आय! 
(१६) सिविल शासन, (१७) मुद्रा टकलाल. और विनिमयः 


SS” 
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(१८) सिविल निर्माण कार्य, (१६) सैनिक आय. (२ विविध 
नरी ओर रिपोटे आदि भी वि) | ३ 

(१) आयात-नि्यात-कर । इस प्रकार का कर पहले शुल्के 
नाम से प्रचलित था। आचार्ये ने शुल्क के दो भेद वतलाये हैं. 
निष्क्राम्य और प्रवेश्य ।* निष्क्राम्य को निर्यात कर और प्रवेश्य 
को आयातकर कह सकते हैं। विविध पदार्थो' पर लिये जानेवाले 
शुल्क की दर देकर कोटल्य लिखता है कि “राजा को चाहिए कि 
वह नये ओर पुराने विक्रेय पदार्थो' के शुल्क की, भिन्न-भिन्न देश 
तथा जाति के आचारों के अनुसार स्थापना करे। इस प्रकार जो 
देश भारतवष से रियायत करते थे, उनके साथ रियायत करने 
का आदेश आचाय ने दिया है, जिससे स्वदेश का हित हो । नमक 
शराब आदि जिन पदार्थो का राज्य को एकाधिकार था, उनके 
विदेश से आने की दशा में उन पर आयात-कर के अतिरिक्त 
अन्य कर भी लिया जाता था। 

(२) उत्पादन-कर । यह कर भारतवप में अव कुछ वर्षों से 
लगने लगा है। इस समय यहाँ चीनी और दियासलाई पर 
लगता है, विदेशों से आनेवाली इन वस्तुओं पर भारी संरक्षण 
कर लंगने के कारण वहाँ सें इन वस्तुओं का आयात कम होता 
है, और इस लिए सरकार की इस मद्द सम्बन्धी आय भी कम] होती 


ha 


. है। उसकी पूर्ति के लिए यह कर लगाया जाता है। कौटल्य 


नेद्वार” नामक उत्पादन-कर की व्यवस्था की है । अथे शाख से 
यह विदित नहीं होता कि कर किन-किन वस्तुओं पर लगाया था । 
३--आय कर । इस प्रकार का कोई व्यापक कर, कोटलीय 
अर्थ शाञ्च में नहीँ मिलता । केवल वेश्याओं, जुबारिंओं और नट 
गायक, वादक आदि तमाशा दिखानेवालो से ही आय-कर लिया 
जाता था। ' , Rr ब 


` व्कोर श्र २0२९ | 
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२०० ' कोटल्य की शासनपद्धति 


EY, 
| ४--नमक । भारतवष में झीलों, समुद्रवटो और पहाड़ों 
` अदि से काफी नमक मिलता था। तथापि विदित सोता हे कि 
॥ कुछ नमक यहाँ बाहर से भी आताथा । आचार्य ने उस पर | 
, साधारण कर के अतिरिक्त उसके मूल्य के छठा हिस्से पर 
| अधिक लिये जाने का आदेश किया है। इसमें सन्देह नहीं कि 
, यहाँ के नमक पर भी कुछ कर लगता था, परन्तु साधारण |. 
|. स्थिति के बहुत से आदमी इस कर से मुक्त थे । वे अपनी आव- 
॥ श्यकतानुसार नमक बनाने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रकार जहाँ 
| तक सवसाधारण का सम्बन्ध है, यह कर न होने के ही बराबर 
। था। उन्हे इस जीवन-निवोह के लिए आवश्यक, पदाथ के वास्ते 
 कर-भार.सहन नहीं करना पड़ता था। इस सम्बन्ध सें आचाये 
। का निम्नलिखित कथन स्मरण रखने योग्य हैः--जो पुरुष राजा 
की अनुमति लिए बिना ही नमक उत्पन्न करता, तथा उसका 
| व्यापार करता है, उसे भी उत्तम साहस दंड दिया जाय । परन्तु 
| यह नियम वानप्रस्थ अर्थात्‌ वन में रहनेवालों के लिए नहीं है, |: 
अथोत्‌ वे राजा की अनुमति विना भी नमक तैयार करके उसका 
उपयोग कर सकते हैं |? यही नहीं, आगे आचार्य यह भी लिखता 
है कि श्रोत्रिय (वेदों का अध्ययन करनेवाले) तपस्वी तथा बारबर- 
दारी या मजदूरी करनेवाले पुरुष भी विना शुल्क के अपने उप- 
योग के लिए नमक तैयार कर सकते हैं।” आशा है, इस उद्धरण . 
का विवार करने पर उन लोगों का कुछ कहनां निस्सार हो 
जायगा, जो यहाँ के आधुनिक नमक कर के समर्थन में कौटल्य | 
का दृष्टान्त दिया करते हें । आधुनिक नमक-कर का प्रबल विरोध 
इसलिए किया जाता है कि इसेफ़ा भार गरीबों पर भी पड़ता है । 
'निधेन से” निधन व्यक्ति भी इस कर से मुक्त नहीं है। आचाय 
कोटल्य की व्यवस्था में नम्नक-कर का स्थान तो था, पर उसके |. 
भार से निर्धेन लोग सवेथा मुक्त थे । उन्हें अपने उपयोग के लिए ।: 


| 
| 
। 


"र 
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| -निःश्छुल्क नमक बनाने की पूरण स्वतंत्रता थी । 
| (५) अफीम | इस पदाथ के उपयोग या इसके कर का अर्थ 
शाख में उल्लेख नहीं ह । 

- (६) मालगुजारी । भाग! नाम से, इस प्रकार का कर पहले 
भी था, परन्तु उपज का हिस्सा जिन्स में चुकाये जाने के कारण | 
'किसानों पर इसका अनुचित भार नहीं पढ़ता था, तथा ऐसी ` | 

नोवत नहीं आती थी कि मालगुजारी चुकाने के लिए उन्हें फसल | 
का इतना अंश बेच देना पड़े कि उनके पास खाने-पहनने को भी 
न रहे । अधिकांश भूमि ऐसी थ्री जिस पर लोगों का वैयक्तिक 
अधिकार था, राज्य का स्वामित्व नहीं | 
(७) आवकारी । शराव से रांज्य को आय थी। वह इसे 
अपने कारखानों में चनाकर वेचता था तथा इसका “ठेका भी देता 
था। परन्तु इस पदार्थे के उपयोग के नियंत्रण का भी बहुत ध्यान 
रखा जाता था । हाँ, उत्सव और यात्रादि कुछ दशाओं में लोगों 
। को इसके बनाने की अनुमति देकर उन्हे इस कें कर से सुक्त रखने 
की भी व्यवस्था थी | अर्थशास्त्र में इस पदार्थं के उपयोग के 
नियंत्रण के कितने ही नियम दिये गये हैं, आचार्य को इस मह 
की आमदनी के लिए जनता के हित का वलिदान किया जाना 
अभीष्ट न था। ` 
(=) स्टास्प । इस प्रकार का कोई कर नहीं था । न्याय-प्राप्र 
'घनी निधन सब के लिए समान रूप से सुलभ थी | अपील प्रायः 
'नहीं होती थी । सुकदमेबाजी वहुत कम थी । 
(६) रजिस्टरी । इस प्रकार का कोई कर उस समय नहीँ था । 
(१०) अन्य आय अर्थात्‌ रजवांड़ों से नजराना तथा सिनेमा 
| आदि खेल तमाशों का कर । अन्य राष्ट्रों से हिरण्य संधि तथा 
| भूमि संधि के द्वारा आय होती थी। नटे आदि के खेल-तमाशों 
'पर भी कर था, परन्तु इस वात का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था 
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२०२ । कौटल्य की शासनपद्धित 


कि कोई बस्ती इन खेल-तमाशों में अत्यधिक समय या द्रव्य व्यय 
करके बहुत क्षति न उठावे। यह नहीं था कि कोई कम्पनी राज 
कीय कर देकर, चाहे जितने दिन तक लोगों का धन अपहरण 
कर सके, या उन्हें उत्तेजक अश्लोल दृश्य दिखाती र 


(११) रेल । उस समय रेल न होने से, राजा को इस मह की 
आय भी नहीं थी । 

- (१२) आवपाशी । भाग” नामक कर निश्चित करने में 
सींचाई की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाता था; आबपाशी 
की तरह का प्रथक्‌ कर उस समय नहीं था । 

(१३) जंगल । इस मद्द से राज्य को अच्छी आय होती थी, 
जंगलों की रक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता था । परन्तु तपोवन, 
त्रह्मारण्य आदि कई प्रकार के वन ऐसे भी रहते थे जिनके 
सम्वन्ध में राज्य कोई कर नहीं लेता था; प्रजा इनका यथेष्ट उप- 
योग करती थी, और उसे आजकल की तरह लकड़ी, कंडों या 
चरागाह की भूमि आदि का कष्ट न था । 

(१४) डाक और तार | तार उस समय नहीं था, डाक की 
भी व्यवस्था आदमी अपने तौर से करते मालूम होते हे । अस्तु, 
इस प्रकार का कोई कर उस समय नहीं था । 


(१५) सूद । राज्य उस समय लोगों को आवश्यकतानुसार 
प्राय: सहायता ही देता था, ऋण नहीं । इसलिए इस मह की 
वशेष आय का उल्लख नहीं मिलता । 


(१६) सिविल'्शासन ।"दस महद की आय में न्याय, जेल, 
पुलस, वंदरगाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग आदि विभागों से 
होनेवाली आय गिनी जाती हे | कौटल्य की बतलायी हुई आय 
की महों में दंड अथात्‌ जुरमाने की आय फो छोड़कर इस प्रकार . 
की अन्य किसी आय का उल्लेख नहीं मिलता । उद्योग और है 


आ. क्र 
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से जो भागः आदि आय प्राप्त की जाती थी, वह इस मह में नही 
आ सकती । हे 
(१७) मुद्रा, टकसाल ओर बिनिमय | इस मह की आय थी. 
परन्तु इसके साथ प्रजा को अपने सिक्के ढलवाने का भी अधि- 
कार था । । 
(१८) सिविल निर्माण कार्ये । इस मद्द में आजकल सरकारी 
मकानों का किराया तथा उनकी विक्री आदि का रुपया समभा. 


. जाता है । ऐसी आय का उल्लेख 'अथेशास्त्र! में नहीं है । 


(१६) सैनिक आय । इस मदद में सैनिक स्टोर, कपड़े, दूध, 
मक्खन तथा पशुओं की विक्री से होनेवाली आय समभी जाती: 
है। इस प्रकार की आय उस समय भी होती होगी, यद्यपि वह 
स्वतंत्र मदद में नहीं गिनी जाती थी । 

(२०) विविध आय । इस मह॒ में स्टेशनरी और रिपोट आदि: 
की विक्री से होनेवाली आय गिनी जाती हे ।' “अर्थशास्न' में 
इसका उल्लेख नहीं है । 

आधुनिक स्थानीय कर और कौरल्य-अवः हम तनिक यह 
विचार करें कि आधुनिक स्थानीय करों में से कौन-कौनसे अथे. 
शास्त्र में हैं, और कौन-कौनसे नहीं हैं। | 
(क) चु'गी । इस प्रकार का कर शुल्क के अन्तरगत आ 
जाता है । | कव वि न 

(ख) मकान और जुमीन पर टैक्स । इस प्रकार के किसी कर 
का उल्लेख अथंशास्र में नहीं मिलता। > 

(ग) व्यापार धन्थों पर टैक्स । इस तरह कें फुटकर कर 


अर्थशास्र में वणिक, व्याजी, वैधरण, रूप, रूपिक आदि बताये 


गयेहें। . * 


` (घ) सड़क, पुल तथा नावों का महसूल । इस प्रकार क॑ करा 
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२०४ ` कोटल्य की शासनपद्धति 
-का उल्लेख अर्थशास्र में वतेनी और “नो भाटक' आदि नाम से 


हुआ है। 

(च) नाड़ी, इक्का; बग्गी, साइकल, मोटर आदि सवारियों 
पर कर । इन सवारियों सें जो उस समय थीं, उन पर किसी कर 
के होने का पता नहीं लगता । 

(छ) नल, रोशनो, पाखाने, हाट बाजार ओर कसाइखाने का 


-सहसूल । नल ओर पाखाने तत्कालीन सभ्यता में नहीं थे । रोशनी 


तथा हाट. वाजार सम्वन्धी किसी एथक कर का उल्लेख नहीं पाया 
जाता । कसाइईंखाने का महसूल “सूना” नामक आय के अन्तरगत 


-ससमा जा सकता है । 


(ज) स्कूल फीस । शिक्षा उस समय पूर्णतः: निःश्शुल्क थी। 


' अमीर हो गरीव, प्रत्येक छात्र विना फीस दिये वेयक्तिक, साव 


जनिक अथवा राज्याश्रित शिच्ा-संस्था में उच्च-से-उच्च शिक्षापा 


"सकता था । 


(फ) पशुओं पर कर | पशुओं की विक्री पर तो अन्य 
वस्तुओं की भांति कर था, परन्तु वह इस प्रकार का कर नहीं था। 
विशेष वक्तव्य--कोटल्य द्वारा निर्धारित सरकारी आय का 
वहुत-कुछ अंश जिन्स में होने के कारण अब इतने समय बाद 
उसके परिमाण का ठीक ठीक अनुमान कर सकना कठिन है, 


"तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह आय [खसी बड़ी मात्रा में रही 


होगी । पहले कहा जा चुका है कि कौटल्य ने ऐसी व्यवस्था की 


' है कि साधारणतया जिन्स में आनेवाली आय के आधे भाग से 


ही राज्य के काये खम्पादित र सके, ओर आधी आय संकट 
काल के लिए सुरक्षित रहे । 


"्राचीन काल में राजाओं को बचत रखने की बड़ी जरूरत रहत 


थी, क्योंकि आजेकल की तरह मनमाने नये कर नहीं लगाये जा 


थे, पुराने कर भी बढाये नहीं जा सकते!थे। ` : --महाभारत मीमांसा 
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राजस्व . २०५ 


समय प्रजा करा क भार से बेहद दबी हुई होगी । परन्तु स्मरण - ' 
रहे कि अव पहले को अपेक्षा करों की संख्या भले ही कम हो, | 
उनसे होनेवाली आय फा परिमाण कम नहीं, कुछ दशाओं में बह. | 
वहुत अधिक हो जाता है । उदाहरणवत्‌ आज-कल बड़े-बड़े कल । 
कारखानों के मालिकों से आय-कर खूब बड़ी मात्रा में मिल जाता. 
है। आय के ऐसे वड़े साधनों के न होने की दशा में, पहले कई 
कर लगाना स्वाभाविक ही था । 

अन्य अनेक आचीन हिन्दू राजनीतिज्ञो की भाँति आचार्य ने 
प्रत्येक प्रकार के कर का परिमाण निर्धारित कर दिया है। इस 
प्रकार ज्ञोभी राजा किसी कर की मात्रा अपनी इच्छानुसार नहीं 
वढा सकता था । प्रजा को यह मालूम रहता था कि उसे अमुक 
वस्तु के उत्पादन या उस के व्यापार पर इतना कर देना है । इससे 
उसमें और राजा में कर सम्वन्धी किसी संघर्ष की सम्भावना ही 
नहीं रहती थी । | 

कौटल्य ने इस वात का समुचित ध्यान रखा है कि कोई 
राजकर, या राजकोष में आनेवाली अन्य आय ऐसी न हो, 
जिसके देने में प्रजा के आदमियों को कष्ट या असुविधा हो, या 
उनकी व्यक्तिगत अथवा सामाजिक या नैतिक उन्नति में ही कोई 
बाधा उपस्थित हो । उसने कर की मात्रा के साथ, कर देने के 
सम्रय तथा कर के रूप की भी, जनता की सुविधा की दृष्टि से, 
योजना की है । अन्यान्य बातों में बहु लिखत? है कि प्रजा से घन 
इस प्रकार लिया जाय, जैसे वाटिका से पका हुआ फल लिया 
जाता है। प्रजा को कुपित करनेवाला कोई अनुचित कर न लिया 
जाय । ऐसा करने से उससे भविष्य भें होनेवाली विशेष आय की 
हानि होती है, जैसे कच्चा फल तोड़ने से पीछे मिलनेवाले पके फल 


से वंचित होना पड़ता है ] =) 
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२०६... कोटल्य की शास्रनपद्धाते 


\ » 


उस समय यहाँ की सरकारी आय स्वदेश में ही रहती थी। 
` इसके अतिरिक्त अधिकतर आय जिन्स में होती थी, और उपज 
का निर्धारित भाग होने के कारण देनेचालों को अखरती नहीं थी। 

हम पहले वता चुके हे कि यहां करों से होने वाली आय, 
राजां को उसके योगक्षेम तथा रक्षा काय के लए दय जान का 
सिद्धान्त मान्य रहा है। इस प्रकार राजकर मानों जनता की 
“शारीरिक मानसिक और नेतिक उन्नति के चीमे के शुल्क थे। 
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पन्द्रहवाँ अध्याय | 


राजस्व 


(२) सरकारी ब्यय 

पिछले अध्याय सें राजकीय आय के विषय में लिखा जा 
चुका हे । अव इस अध्याय में इस बात का विचार किया जावगा 
कि अर्थशा्र' के अनुसार व्यय की मई' कौन-कौन-सी हैं तथा 
आचार्य कौटल्य का उस के सम्बन्ध में क्या सत है ? स्मरण रहे 
कि जिस प्रकार राज्य को आय जिन्स तथा नकदी में, दोनों रूप 
में, होती थी, उसी प्रकार राज्य का व्यय भी इन दोनों रूप में 
होता था, केवल नकदी में नहीं। इससे जहाँ, राज्य को यह 
'सुभीता था कि बह अपनी जिन्स में आयी हुई आय की बहुत-सी 
वस्तुओं को बेचने के मंज से मुक्त रहता था, राजकमंचारियों 
को भी यह लाभ था:कि वस्तुओं का मूल्य घटने-बढ्ने की दशा 
में (उनका वेतन बही बना रहने पर भी) उनकी आर्थिक स्थिति 
में विशेष अन्तर नहीं पड़ता था; उन्हे वहुतसे उपभोग्य पदाथ 
उसी परिमाण में मिलते रहते थे; यह बात साधारण चेतन 
बालों के लिए तो बहुत ही कल्याणकारी थी, वे इससे अपने 
जीवन-निर्वाह की सामग्री जुटाने की/चिन्ता से रहित रहते थे। 

व्यय के प्रकार-तत्कालीन राजकीय व्यय की हिसाबपद्धति 
जानने के लिए कौटल्य का एक उद्धरण) उपयोगी होगा । बह 
- है कि व्यय चार प्रकार का होता है:--नित्य, नित्योत्पा- 
| दिक, लाभ और लाभोत्पादिक | जो व्यय रति दिन नियमपू्क | 
होता हो, उसे “नित्य” कहते हैं | पारिक, मासिक तथा वार्षिक. 77] 
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। २०८ S कोटल्य की शासनपद्धित 
| लाभ के लिए जो धन व्यय किया जाता है उसे 'लाभ? कहते हैं। । 
| “नित्य? व्यय के साथ इसके लिए निर्धारित धन से अधिक खर्च 
i होनेवाले व्यय को *नित्योत्पादिक' ; और लाभ” व्यय के साथ 
| इसके लिए नित्रोरित धन से अधिक व्यय होने वाले व्यय को 
1 | “लाभोत्पादिक कहते हें |! | ह्‌ 
| ब्यय की महे--राज़कीय व्यय के सम्बन्ध में आचाये ने 
| बहुत कम प्रकाश डाला है। अर्थशास्र के चौबीसवें प्रकरण में 
॥ व्यय की हदें ये बतलायी गयी हैं:-देवपूजा, पिठपूजा, दान, 
i स्वस्तिवाचन, अन्तःपुर, महानस (पाकशाला), दूतविभाग, 
कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यगृह्‌, कुप्यगृह, कमौन्त, विष्टि, 
| पैदल, घोड़ा रथ और हाथी सेना, गोमंडल, पशु मूग पक्षी ओर 
| व्याघ्र के रक्षा स्थान, लकड़ी और घास के स्थान । आगे इनके 
सम्बन्ध में क्रमश: विचार किया जाता है। | 
(१) देवपूजा--पिछले अध्याय में यह वताया जा चुका है कि 
“मौयकाल में यहाँ राजकीय देवालयो की संख्या खासी बड़ी थी 
कों० अ० २।६ 
आर उनके द्वारा बहुत आय भी होती थी। उन. देवालयों तथा 
यज्ञशालाओं के निमाण तथा मरम्मत आदि में, एवं पूजा-पाठ 
अर हवन आदि में यथेष्ट खच होना स्वाभाविक था । कौटल्य 
ने जनता की भावना.का आदर करके इस खर्च को प्रथम स्थान] 
दिया हे. के क | 
, (२) पितृ पूजाः-इस महू में राज्य के आदरणीय सज्जनों के | 
` के स्वागत-सत्कार, तथा ब्राह्मणों के निर्वाह आदि का व्यय 
सम्मिलित है। अ | 
(३) दान--इस मह में जनता की शिक्षा, चिकित्सा आर, 
सहायता आदि का समावेश हे । शिक्षा निश्शुल्क थी । | ६ 
आम में पाठशालाएँ थीं । शिक्षकों को राज्य की ओर से विरत 
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| राजस्व 


` लगान भूमि दो जाती थो । कुछ दशाओं 


1 


| 


| 


* २०६ 
ओं में राजा 
किसानों को भी कर आदि माफ करे देता बा इसे जी 
राज्य की ओर से अनाथों, विधवाओं निराश्रितो अथवा के 
हिजों आदि के लिए नियमित सुव्यवस्था थी। इस नन 
सब खच दान में समभा जाता है । र 
ळू (४) स्वास्तवाचन--इसमें पुरोहित, ऋत्विक , आचायों' 
आदि के लिए देनेवाला व्यय समझना चाहिए। करी० उदयवीर 
जी ने इसका अथ शान्ति तथा पुष्टि आदि के निमित्त पुरोहितः 
को दिया हुआ घन” किया है । म 

(४) अन्तःपुर--राजभवन के निर्म्माण और रच्षादि में पर्या 
धन व्यय होता था । वहाँ रानियों के हितरक्षक बहुत से बृद्ध और 
सदाचारी पुरुष-स्जियाँ रहती थी । राजा के साथ रक्षक रूप से 
कितनी ही घनुघोरी खियाँ भी रहा करती थीं, जिन्हें अच्छे परि- 
माण में चेतन मिलता था । इनके अतिरिक्त वहाँ यथेष्ट संख्या में 
कमचारी, वेद्य और दूत आदि भी रहा करते थे । 

(६) महानस (राज मोजनालय)--राजा, राजकुमार आदि के 
भोजन के लिए जो वस्तुएँ कोष्ठागार से दी जायँ, उनके परिमाण 
तथा गुण कोटल्य ने विस्तारपूचेक बतलाये हें । राजा के पशु 
पक्षियों अर्थात्‌ हाथी, घोडे, कुत्ते, हंस और मोरों आदि के लिए 


| कौन-सी और कैसी वस्तु, किस मात्रा सें दी जाय, इसका भी 


. 


1.” 


व्यौरेवार उल्लेख है ।* इससे मालूम होता है कि इस मइ में 
काफी खर्चे होता था, तथा इस ओर यथेष्ट ध्यान रखा जाता था। 

(७) दूत प्रववेन--मिन्न-सिन्न प्रकार के राजदूतों के अतिरिक्त 
बृहद्‌संख्यक गुप्तचरों सम्बन्धी व्यय, सी, इसी मद के अन्तगेत 


we ~ ५ 
1 है। मौर्येकाल में गुत्तवर विभाग बहुत कुशल और नहत्त्वपूर्ण था, 


द, 


१क्ो० अ० २।।१५ 
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२१० - कौटल्य की शहसनपद्धति 


यह्‌ हम अन्यत्र वता चुके हें, इसमें व्यय का परिमाण सी खासा : 
बड़ा होना स्वभाविक है। 

(०-१२) कोष्ठागार आदि--कोष्ठागार, आयुधागार, पण्य नृह 
कुप्यगृह और कर्मान्त (कृषि व्यापार) का सम्बन्ध बहुत से |- 
विभागों से है । इन विविध विभागों के अध्यत्तों द्वारा चलाये |. 
जानेवाले कारखानों में राज्य के लिए भी सामान बनाया तथा |. 
संग्रह किया जाता था, और प्रजा के हाथ बेचने के लिए भी। |: 
इन अध्यक्षा तया इतके अधीन कास करनेवाले विशेषज्ञों और |: 
अन्य कर्मचारियों के देतन तथा आवश्यक सामग्री का व्यय इन |: 
सहां सें गिला जाता था। वेतन के सम्यन्ध सें विशेष आरो इसी 
अध्याय से लिखा जायगा । 

(१३) विष्टि-इस मदद सें साप तोल आदि साधारण कायं |: 
करनेवालों तथा कुली सजदूर आदि के सम्वन्ध सें होतेवाला |: 
व्यय सम्मिलित है । श्री० उदयवीर जी ने विष्टि का अशे 'हठ- | 
पूर्वक कराये हुए काय का व्यय? किया है । 

(१४) सैनिक व्यय--अन्यत्र कहा जा चुका है कि उस समय 
साम्राज्य की रदा के लिए विराट आयोजन था । पदल, छुड़सवार | 
रथ और हाथी इन चारों प्रकार की स्थल सेना, एवं नो सेना | 

बहुत बड़ी सात्रा में रहती थी । मनुष्यों के वेतनादि के अतिरिक्त, | 
हाथी, घोड़े तथा अन्य पशुओं को रखने आर शिक्षा दग 
आवश्यकतानुसार उनकी चिकित्सा करने तथा विविध प्रकार * _ 
शस्रादि युद्धोपयोगी सामग्री तयार कराले में बहुत व्यय होता दर 
था । हॉ, सैनिक व्यक्ति तथा उनके उपयोग सें आनेवाले , पदाथ | 
सब स्वदेशी होते थे। उनमें खचे किया जानेवाला द्रव्य कही 
विदेशों को नहीं जाता था। फिर, जैसाकि हम पहले वता 
आये हैं राज्य को बहुत-सीआय जिन्स में होती थी; वह प्रा 
वस्तुओं को सेना के आदसियों में हाथ बढ़े हुए मूल्य पर, 
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' कभी तो सौ-सो प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर वेच देता था ।१ 
यह भी लिखा है कि सात प्रकार को सेनाओं Bo 
सेना, तथा आटविक सेना को बस्न आस्तरण कप द 
अथवा शात्रु के देश का जीत र । 
के | हुआ या लूटा हुआ माल ही देतन | 
रूप स दिया जाय, अर्थात्‌ इन्हें नियत मासिक वेतन नकद | 
न द्या जाय । इस प्रकार सेना का व्यय प्रजा के लिय र 
मारो नहीं होता था ओर हाँ. प्रजा उस समय धनी और सस 
थी, ओर उसकी खुख-स्माद्ध के वास्ते राज्य यथेष्ट रूप से न 
"a ड भी तो यथेष्ट प्रमाण “अर्थशास्र? मे त था अन्यत्र 
१४) गो मंडल--यह गाय, वैल, भेस, सेड वकड़ी, गधा 
ऊट आदि का व्यय है। राज्य इन पशुओं के रक्षक, पालक 
दोहक आद कसेचारपा के अतिरिक्त डन का रज्ञा क [लए कुत्ते | 
भा रखता था । इन कमचारियों के वेतन आदि के अदि! र्तत | 
जुआ के भोजन तथा चिकित्सा आदि का व्यय इस सद के 
अन्तर्गत 
१६-१७--पशु, पत्तियों की तथा व्याध आदि हिंसक जानवरों 
की रक्षा के स्थान, या अजायवघरो आदि सें. तथा लकड़ी घास 
k के संग्रह क लिए भी राज्य को व्यय करना होता था । 
राजकमंचारियां का वेतनादि--राज्य उस समय न केवल 
| ध सनप्रवन्ध ही करता था वरन विविध उत्पादन कायो की भी 
E था करता था; उसे बहुसंख्यक कमचारी रखने होते थे. और 
ग वेतनादि सरकारी व्यय का एंक विशेष भाग होता था। 





ES “स. 


*कौ० अ० ५३ 

२इनका उल्लेख पहले राज्य के रक्ता-काय के प्रसंग में किया जा 

है] 

3 को० अ० ६२ | व्य 
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२१२ कौटल्य की शीसनपद्धांत 


व द्वारा, वतन में दी जानेवाली कुल रकस के वार म कोटल्य | 
लिखता है कि दुगं ओर जनपद को शाक्त के अनुसार, नोकरा के 
। लिए सम्पूणं आय का चौथा भाग व्यय किया जाय ; अथवा, 
| काय करने मं समथ सत्य जितने धन से 'मल सक, उतना ही 
| धन देकर (चाहे वह सम्पूण आय क चतुथोश से आधिक भी 
दो), उनकी नियुक्ति की जाय । आचाय राजकमेचारियों के वेतन 
| का मान या 'भेड' निर्धारित करता है, जिसमें नकदी के साथ 
| जिन्स में दिये जानेवाले पदार्थं भी सास्मालत ह: वह प्रात 
| साठ पण के पीछे एक आढक अन्न (भत्ता) दिय जान का 
i आदेश करता है । ३ 
i आचायः की वार्षिक वेतन-सूची इस प्रकार है- . . 
ऋत्बिक , पुरोहित, मंत्री, सेनापति, युवराज, राजमाता, आए 
राजमहिषी (महाराणी) ४८००० पण्‌ । 
दौचारिक (राजद्वार का मुख्याधिकारी); अन्तवेशिक (अन्त 
पुर का रक्षक), प्रशास्ता (सेना सम्बन्धी प्रधान अधिकारी) समा 
हता और सन्निधाता २४००० पण | 


राजकुमार (युबराज के अतिरिक्त), इन राजकुमारों की 
माताएँ, या महाराणी के अतिरिक्त अन्य राशियां या थाय नायर 
(सेना संचालक), पौर व्यावहारिक, कार्मान्तिक (कारखाना के 
अध्यक्ष) गात्रपारपद क सदस्य, राष्पाल (प्रधान पुलिस च्ग्रांध 
कारी) अन्तपाल (सीमा निरीक्षक) १२००० हजार पण ! 


भ्रेणीमुख्य (शिल्पियों ।के निरीक्षक), हाथी, घोडे आर र 
के निरीक्षक, प्रदेश (कटक शोधनाधिकारी), ८००० पण । 
पैदल सेना का अत्यच्, अश्वारोही, रथारोही, गजारोही 


rs = 


१कौ० अ० ‰।४; कौरल्य के दिये हुए परिमाणों के श्रुती 
° ञ्राढंक आंज-कल के हिसाब से लगभग दो सेर होता है ! 
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राजस्व २१३ 
सेना क अध्यक्ष, लकडी और हाथियों के जंगलो के निरीक्षक 
४००० पण | र ) 
राथक ( रथ चलाना सिखानेवाला), सेना के चिकित्सक 
री ण्य ~ शिक्ष पशुः (~, २.७ = २ १ 
(चशक्षक, पशु-पक्षियो को पालनेवाले २००० पण । 


Ce a 3... a ~ he , 
कातान्तक ( हाथ आदि के चिन्ह देखकर मनुष्यों के भूत 


तथा भविष्यत्‌ को बतानेवाले), नैमित्तिक (शकुन वतानेवाले ) 
मौहूतिक' (ज्योतिषी), पौराशिक ( पुराणों की कथा कहनेवाले ), 
सूत ( साराथ ) मागध ( स्तुति पाठ करनेवाले ), पुरोहित के 


' शत्य, आर वे सव अध्यक्ष जिन का अपर उल्लेख नहीं. हुआ है, 
१००० पणा। 


शिल्पवान (चित्रक्ार), पादात (गदका, तलवार आदि खेलने 
में चतुर), संख्यायक (हिसाब करनेवाले) तथा लेखक आदि को 
-५०० पण्‌ | 

कुशीलव अर्थात गाने वजानेबाले या नट आदि, २४० से 


| ५०० पण तक | साधारण कारीगर और शिल्पी १२० पण | 
-| पशुओं के परिचारक (साइंस आदि), नौकर” चपरासी, अडदली, 


मजदूर आदि और गोपालक, ६० पण । 

युक्तारोहक (बिगड़े हुए घोडे आदि पर भी अच्छी तरह 
सवारी करनेवाला), माणवक (वेदादि पढ्नेवाला), रीलखनक 
{पत्थर पर नक्काशी करनेवाला ), सवोपस्थायिन आचाये' और 
अच्छे विद्वान पुरुषों को उनके सत्कारार्थं योग्यतानुसार ५०० से 
१००० पण तक | 

राजसूय यज्ञों में काम करनेवालों को उनके साधारण वेतन 
से तिशुना । 


१इसका अथ श्री उदयवीर जी शास्री भै 'गाने आदि में अत्यन्त 


चतुर गन्धर्वाचाय किया है । 


he] 


= ® 
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- के इस तरह के साबेजनिक उपयोग के साधन न थे | 


२१४ | कौटल्य की शासनपद्धति | 


भिन्न-भिन्न प्रकार के गुप्तचर, योग्यतानुसार २५० से १०८, 
पण तक । 

आधुनिक दृष्टि से विचार--हस कौटल्य की वतलायी हु 
व्यय की मद्दों का विचार, अर्थेशाज्ज के आधार पर, कर चुके। 
अन तनिक आधुनिक दृष्टि से विचार करते हू । जेसा कि पि 
अध्याय में, आय के प्रसंग में, कहागया है, उस समय सरकारी 
व्यय का वर्गीकरण केन्द्रीय; प्रान्तीय ओर स्थानीय भागों में नहीं 
था | आजकल भारतवर्ष की केन्द्रीय छोर प्रान्तीय व्यय की महे 
निम्नलिखित हैं :-- 

(१) कर वसूल करने का खर्च ( २ ) रेल ( ६ ) आवपाशी 
(४ ) डाक, तार (५) ऋण का सूद ( ६) सिविल शासन 
(७) न्याय्र, पुलिस, ओर जेल (८) शिक्षा (६ ) स्वास्थ्य 

आर चिकित्सा ( १०) कृषि और उद्योग ( ११) सुद्रा और 

टकसाल (१९) सिविल निमोण कायं (१३) सेना (१४) विविध । 

( १ ) कर वसूल करने का खर्चे । आजकल प्रत्यक जिले म 
एक-एक कलेक्टर ( या डिप्टी कमिश्नर ) ओर कई-कई तहसील 
दार हैं। कलेक्टर और तहसीलदार का अथे है, मालगुजारी 

वसूल करने बला । कौटल्य की शासनपद्धति में एक पद समाहत्त 

का हे, जिसे आजकल कलेक्टर-जनरल कह सकते हें, उसके अधीन 
विविध विभागों के अध्यक्ष तथा अन्य कसंचारी थे, तथापि यह 
प्रचीन काल सें कर वसूल करने का खचे बहुत कस था । इसका 
मुख्य कारण यह था कि स्थानीय पंचायतें अपने-अपने ग्राम या 
नगर,से कर वसूली करने में बहुत सहाराक होती थीं । कौटल्य 
ने इस वात का समुचित ध्यान रखा है कि जो कर कठिनाई 





छः 


वसूल हों या जिनमें बहूत आधिक व्यय हो, वे न लगाये जाये | 


२-३ )-“रेल, डाक और तार । उस यातायात आ< | 
( २-३ )-+रेल, र तार | उर्स समय 
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कवूतरों डारा सदेश भेजने का उल्लेख किया है। अर्थशाञ् से 
शाश्रवाहन! अथात तज सवारियों एवं दूतो या हरकारों द्वारा 
समाचार भेजे जाने की बात भी मालूम होती है। कोटल्य ने 
लिखा है के इशारे पर चलनेवाल घोड़े की गति को 'नारोष्ट्र 
कहते है। रथ आदि के घोडे ६, ६ और १२ योजन, तथा सवारी 
के घोड़े २, ७३ ओर १० योजन चलते हैं ।* अस्तु, सम्बादवाहन 
जैसे खर्चे का कुछ अनुमान कौरल्य की 'दृत प्रबतेन? नामक मह 

होता > 

(४) आवपाशी। इस सइ में यथेष्ट खच होता था। 
केसानों के लिए सिंचाइ के साधन प्रस्तुत करने और उपज वढ़ाने 
्तेञ्य को राज्य अच्छी तरह पालन करता था । 

(५) ऋण का सूद । इस मह में आजकल करोड़ों रुपया प्रति 


जे 


वष खर्चे होता है। कोटल्य के करदाता इस सार से पूणंतःसुक्तथे। | 


( ६) सिविल शासन । इस मदद में देश तथा प्रान्तों के प्रधान 
शासक और मचन्घकारिणी सभाओं के सदस्यों और मंत्रियों का 
वेतन तथा विविध व्यवस्थापक संडलों और सरकारी कायीलया 
सम्बन्धी खर्चे गिना जाता है । झर्थशाख्र में इस प्रकार फे.खचे 
की सह प्रथक नहीँ है, ऐसा कुछ खचे अन्य व्यय के अन्तगेत है। 

(७) न्याय; पुलिस और जेल । इन कार्या के लिए 
आ।वऱ्य कतानुसार खर्चे किया जाता था; हाँ, अथशाख में पुलिस 
का अलग उल्लेख नहीं मिलता । उसका काय अधिकांश से. गुप्त- 
चर विभाग द्वारा लिया जाता था ! आजकल यहाँ इन सदा में जो 
सर्च सरकार करती है, उसके अतिरिक्त, उम्त खच का सी ससा- 
वेश समझना चाहिए, जो जनता'डाली, भट या रिशबत आदि 
के रूप में खर्च करती है | कटल्य की शासनपद्वति में प्रायः इस 


की सम्भावना न थी१९ ? 


*कौ० अ० २।३० 
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२१६ ' कौटल्य की शासनपद्धति 


( ८-६ ) शिक्षा और स्वास्थ्यचिकित्सा । ऐसे कार्य राजकीय 
तियूमों तथा तत्कालीन संस्कृति के कारण जनता बहुत-कुछ स्वयं 
कर लेती थी; राज्य को उसका विशेष भार नहीं उठाना पड़ता 
था । तथापि वह आवश्यकतानुसार इन की यथेष्ट व्यवस्था करता 
|, था; जैसा कि इम अर्थशास्त्र की दान? शीषेक सह के प्रसंग में 

पहले बता आये है। | 

| ` (१०) कृषि, उद्योग । इन कायों को राज्य अपनी तथा प्रजा 
| की आवश्यकताओं के लिए स्वयं भी संचालित करता था, इसलिए 
| इनमें खच अच्छी मात्रा में होता था। अर्थशाख्न की 'कमांन्त' 
 ामक सह इसी प्रकार की है | 

| ( ११ )युद्रा और टकसाल | इसमें आवश्यकतानुसार खर्च 
| होता था | टकसाल प्रजा फे लिए खुली थी, कोई आदमी निर्धारित 
! श॒ल्कादि देकर अपनी सुद्रा ढलवा सकता था। अर्थेशाख में 
।' इससे मिलती-जुलती मह 'पण्यगृह! है । 

(.१२ )'सिचिल निर्माण कार्य । इस प्रकार का व्यय यथेष्ट 
था, कौटल्य ने राजभवन, तथा सिन्न-मिन्न अध्यक्षा के लिए 
उपयुक्त इसारतें बनवाने का व्यौरेवार वर्णन दिया है। 

(१३) सेना इस महद में खूब खच होता था, आधुनिक 
पाठकों को वह अत्यधिक प्रतीत हो सकता है। परन्तु तत्कालीन 
परिस्थिति में बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, फिर जैसा 

कि हम पहले कह आये हैं कौटल्य ने ऐसी व्यवस्था की थी कि 
प्रजा पर उसका भार असह्य रूप में न हो | | 

(१४ ) विविछ । इस मह में आजकल अकाल-निवारण 


> व > — ee Asses >> a ss mm 0 आया टब ०. ~ do —sess ese 


-पेन्शान, स्टेशनरी, छपाई, बन्द्रणाइ आदि का खर्च गिना जातां 
है । इस प्रकार के कुछ व्यय उस समय सी थे । 

स्थानीय व्यय--आजकंल स्थानीम व्यय क्री मुख्य महन निम्नः | 
लिखित होती हे:--(१) सफाई, . नालियाँ धोना, (२) सार्वजनिक 
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राजस्य 2 


निर्माण काय, सड़क मकान आदि, (३) व्यवस्था और आय प्रामि 
का व्यय, (४) ऋण का सूद, (५) पानी के नल, (६) अग्नि, 
रोशनी, पुलिस ; (७) अस्पताल और टीका, (=) शिक्षा। 

जैसा पहले कहा जा चुका है पानी के नलो की व्यवस्था उस 
सभ्यता स नहीं थी । अन्य महाँ के विषय में कौटल्य की व्यवस्था 
के सम्बन्ध में वही बातें कही जा सकती हैं, जो केन्द्रीय और 
आन्तीय व्यय को उस सम्बन्ध की सहं के विषय में ऊपर कह 
आये है | | 

विशेष वक्तव्य--आय की भाँति, कौटल्यकालीन सरकारी व्यय 
के परिमाण का भी अनुमान कर सकना बहुत कठिन है, विशेष- 
तया इसलिए कि बहुत-सा व्यय नकदी में न होकर जिन्स में 
होता था । तथापि इसमें सन्देह नहीं फि कौटल्य राजकोष को 
अपव्यय के भार से यथासम्भव सुक्त रखने का इच्छुक था । इस- 


लिए राजकर का खासा भाग पदार्थो के रूप सें मिलने की दशा 


में भी, बह राज्य की ओर से विविध प्रफार फे कारखाने खुलवाने 


की व्यवस्था करता है, जिससे राज्य को अपनी विविध आवश्य- 


कताओं के लिए सामान खरीदने में रुपया खर्च न करना पडे, 
वरन उसे अपने अवशिष्ट पदार्थो को बेचने से कुछ आय ही 
होती रहे । वह सैनिकों को भक्तान्नादि खाद्य सामग्री बेचकर भी 
राजकीय व्यय में कमी करने का प्रयत्न करता है । निदान, उसने 
इस बात का पूण भ्यान रखा है कि प्रजा व्यर्थं कें व्ययभार से 


मुक्त रहे और सुखी जीवन व्यतीत करे । 


कौटल्य द्वारा निर्धारित आय-च्यय की) आधुनिक दृष्टि से 


-ठीक-ठीक तुलना और आलोचना करना बहुत कठिन है। जैसा 


हम पहले वता चुके हैं, कई मकार के कर उस समय बिल्कुल न 
ये, और कुछ कर च्य़ज-कल की अपेक्षी बहुत कम मात्रा में थे; 


यद्यपि कुछ छोटे-छोटे कर उस समय विशेष रूप से प्रचलित थे । 


~ 


जज. 
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२१८ ४ कोटल्य की शासनपद्धति 
|  परन्तुकरो के कम या ज्यादह होने का निणय करने के लिए 
| केवल करों की संख्या या मात्रा का ही विचार कर लेना पर्याप्त 
। नहीं है, उनके व्यय किये जाने की रीति पर भी सम्यक ध्यान 
दिया जाना उचित है। अर्थात्‌ यह सोचना आवश्यक है कि राज्य 
| जितने कर लेता है, उनके उपलक्ष्य में वह जनता के लिए क्या 
| | कया कार्य करता है। ज्यों-ज्यों राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता है, उसके 
॥ द्वार उक्त कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार अधिक कर लिया 
॥ जाना भी उचित है। अतः जव हम यह देखते हें कि कौटल्य 
| का राज्य प्रजा की सुख-शान्ति की ही व्यवस्था नहीं करता था, 
वरन्‌ वह अनाथां, वेकारों, और विधवाओं आदि के 'लिए आव 
श्यक आजीविका का प्रबन्ध करने के वास्ते बिविध प्रकार के 
कारखाने खोलता था, और एक प्रकार से जनता के जीवन निवाह 
का बीसा कर देता था--तो हंस उस समय के करों को, आधुनिक 
करां से अधिक भारी नहीं कह सकते । यह एक सानी हुईं वात 
है कि तत्कालीन प्रजा बहुत सुखो ओर सम्पन्न थी, आजकल की 
आधी भूखी-नंगी प्रजा उसकी तुलना में बहुत चिन्तनीय स्थिति 
में है। इससे यह सहज ही अनुमान हो सकता है कि यदि 
कोटल्य के अनुसार निधोरित, प्रति व्यक्ति के औसत कर का भार 
आजकल के समान हो, तो भी उस समय करों से प्राप्त आय 
अधिक लोक-हित की दृष्टि से खच लिये जाने के कारण, वह कर 
भार अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुखकर था । 
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हम कोटल्य की शासनपद्धति सम्बन्धी विविध वातों का 


प्रथक्‌-प्रथक्‌ विचार कर चुके। अव हम उस पद्धति के पूण 


स्वरूप तथा तत्सवन्धी कुछ साधारण प्रश्नों पर विचार करगे । 
क्या कौटल्य की झासनपद्धति पालिमेंटरी थी १--यह बताया जा 
चुक्रा है कि कौटल्य ने जिस शासनपद्भति का विवेचन किया है, 
उसके अनुसार यहाँ लोगों को स्थानीय प्रबन्ध सम्बन्धी यथेष्ट 
स्वाधीनता थी, पौर जानपद सभाओं का संगठन था, मंत्रि-परिषदू 
तथा उसकी उपसमिति की व्यवस्था थीं, तथा राजा पर विविध 
प्रकार के नियमों के भी नियंत्रण थे, इस प्रकार वह स्वेच्छापू्चक 
राजकाये नहीं कर सकता था, तत्कालीन शासनपद्धति वेध राज- 
तंत्र अथवा सचिवतंत्र थी । तथापि यह नहीं समक लेना चाहिए. 
कि बह आधुनिक पार्लिमैंटरी प्रथा से पूर्णतः मिलती थी; और 


हाँ, यह भी नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक काल में पालि-, 


मैंटरी प्रथा जिस शासनपद्धति की द्योतक है, वह सर्वथा निर्दोष 
है, अथवा कौटल्य द्वारा निर्दिष्ट शासनपद्धति से अच्छी ही है । 


वास्तव में, प्रत्येक देश में, तथा समय-रमय पर जो शासन-' 


पद्धति प्रचलित होती है, उसकी किसी अन्य शासनपद्धति स 
तुलना करना बहुत कठिन है । अस्तु; केवल यही कहा जा सकता 
$ कि कौटल्य की शासनपद्धति पार्लिमैद्री पद्धि से कुछ अंशा म॑ 
मिलती हुई होने पर भी वह भारतव षै की अपनी घस्तु थी, ओर 


क्यू ७ 
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"२२० कौटल्य की शासनपद्धति 


“उसमें देशकाल की परिस्थिति का काफी लिहाज रखा गया था, 
बह प्रजा के लिए यथेष्ट हितकर थी । 


धर्म अर्थात्‌ कानून का शासन--वहुधा विपक्षियो का यह कथन 
रहता है कि भारतवासी स्वेच्छाचारी शासन में रहते आये हैं, 
“भोर यहाँ के राजतंत्र सें राजा सर्दंसवा होता था । इसमें सन्देह 
नहीं कि ऊपर से देखने से ऐसा ही आभास मिलता हे राजा की 
:मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और अधिकार सर्वोच्च थे। बह्‌ मंत्रियों का 
चुनाव करता था, और युद्ध तथा शासन-नीति निधोरिंत करने में 
'प्रमुख भाग लेता था, प्रजा के सुख, शान्ति और कल्याण के लिए 
वह अनेक प्रकार के कार्यं कर सकता था । परन्तु राजा के सव 
'शासन अधिकार का आधार प्रजा का संतोष ओर सम्सति थी। 
राजा को लोकमत का आदर करना होता था, उसकी उपेक्षा करके 
वह शासन-यंत्र कदापि नहीं चला सकता था । राजा के ऊपर भी 
'शासन ओर नियंत्रण करनेवाली एक शक्ति थी: वह शक्ति थी, 
` "धर्म । और जैसा कि पहले कहा गया है, भारतवर्ष सें धर्म के 
अंतर्गत ससाजनीति, अर्थनीति, शासननीति आदि के विविध नियम 
उपनियमों (कानूनों) का समावेश होता था। इस धमं में कोई 
'सूल या विशेष परिवर्तत करने, लोकमत की उपेक्षा कर नये- 
नये कानून बनाने या नये कर निर्धारित करने का राजा को. 
"कोई अधिकार नहीं था । धम के वाहरी स्वरूप या रीति रस्म 
"आदि में जो परिवर्तेन होता था, वह भी समाज के स्वाभाविक | 
विकास के कारण होता था । मूल धम सनातन काल से एक ही 


CS mn mas A -. ms नि. nsdn herent nin inisiansnethais doisiinnse snp np 


स्वरूप में चलता रहता था । ऋह्ाण इस धमे की व्याख्या और 
अचार 'करते थे। राजा पर इस घर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व 
रहता था । राजा के चव्य और मर्यादा निर्धारित थी। । 
'चहउ नकी अवद्देलना य़ा उल्लंघन नहीं कर सकता था। 
Ei ° 
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उसे प्रजा या नागरिकों की विविध प्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा 
करनी .होती थी; अपराधियों के अतिरिक्त, और किसी की 
स्वतंत्रता अपहरण करने का उसे अधिकार न था। 


राजा क स्वेच्छाचार का दमन; निवारक उपाय-- राजा को 
स्वेच्छाचारी न बनाने देने के जो विविध उपाय हिन्द शाखो ने 
बताये हे, उनके झुख्य दो भेद हैं;--निवारक और दंडमूलक। । 
निवारक उपाय दो प्रकार के होते हैं, आन्तरिक और वाह्य। 


= क 6 


आन्तारेक उपायों से अभिग्राय ऐसे नेतिक शिक्षण या अनुशासन 


से है, जिससे मन की वृत्तियाँ स्वभावतः सत्यपथगामिनी होजाती 
| हम वता चुके हं कि आचाय कोटल्य ने राजपुत्र की शिक्षा: 


के लिये केसी व्यवस्था की है, तथा राजा की दिनचयों आदि का 
केसा विधान किया है।" 
वाह्य उपायों में धार्मिक तथा राजनेतिक दोनों प्रकार के 


उपायों का समावेश हे | यद्यपि कोटल्य इस अन्ध में विशेषतया ' 
गौकिक ~~ a [a सिंक 

ल्न विषयों का प्रतिपादन करता हे, तथापि बह धार्मिक. 

प्रतिबन्ध का उल्लेख करने से नहीं चूकता। उदाहरणाथ वह 


लिखता हे कि धमंपूवेक प्रजा की रक्षा करनेवाले राजा का अपना 
धर्मे स्व॒र्ग-प्रप्ति का साधन होता है; इसके विपरीत, प्रजा की रक्षा 
न करने बाले तथा अनुचित कष्ट देनेवाले राजा का काय उसे 
नरक में ले जाता है। तथा, राजा का कतव्य. है कि वह प्रजा 
को थ्स-सागें से भ्रष्ट न होते देवे। अपने-अपने धम का पालन 


करता हुआ राजा यहाँ और परलोक में सुखी होता हे । स्वगे 


आर परलोक की बातों पर आधुनिक पाठकों का विश्वास न 


होने से वे उप्यक्त उद्घारणों को भले ही उपहास की वस्तु ससम, . 


परन्तु इनकी तत्कालीन उपयोगिता असंदिग्ध >हे, कारण फि उस 


Sm 55 Sm a कर 


१इस पुस्तक्र का पाँचवाँ अध्याय देखिए। *कौं० ६।१, 


~ आक 
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र्रर ` कोटल्य कीं शासन पद्धति 


समय सवसाधारण, जिनमें राज !भी सम्मालित ह, इन वातां का 


श्रह्वा-पूबेक विचार करते थे । 

राजनेतिक प्रतिवन्धों के विषय सें यही कहना पयाप्त है कि 
राजा को कानून के अधिकार नितान्त परिसित थे, उसे थमे 
व्यवहार, और चरित्र (विविध संस्थाओं के नियम) आदि का 


' घ्यान रखना होता थां, तथा राजकोय- आज्ञाए धमानुळूल ही हो. 


सकती थीं ।१ 
२ ~ 
दंडमूलक उपाय---रज्ञा स्वच्छाचार या अत्याचार का 


' दमन करनेवाले दंडमूलक उपायों के तीन भेद किये जा सकते ह, 


जुरसाना, राजगद्दो से उतारना और अत्याचारी का हनन । कोटल्य 
के जरमाने सम्वन्धी विचार का उल्लेख पहले किया जा चुक्ता हे । 
अन्य उपायों का .सी उसने जहाँ-तहाँ यथेट्ट उल्लेख किया है । वह 
'लिखता है कि दुष्ट प्रकृति, आत्म-सम्पत्ति रहित राजा चतुस्ससुद्र 
पर्यन्त भूमि का अधिपति होता हुआ भी या तो अमात्य आदि 
प्रकृतियों द्वारा मारा जाता है, अथवा शत्र के वश में चला जाता 
इ !!* “क्षीण हुए अमात्य आदि प्रछतिजन लोभ अस्त हो जाते है, 
लोभी होकर राजा की ओर से विरक्त हो जाते हैं, और विरक्त 
होने पर शत्र से जा मिलते हैं, अथवा अपने आप ही अपने 
सालिक का हनन कर डालते है |?३ 
'अमालो के सरल तथा कुटिल भादों की परीक्षा” शीपक 
प्रकरण में कोटल्य एक जासूस द्वारा कहलाता है कि “यह राजा 
अत्यन्त असन्मागे मः प्रवृत्त हुआ है, इसे सहसा मारकर, इसके 
स्थान पर किसी दूसरे धार्सिफ राजा को गद्दी पर विठाना 
चाहिए ।”४ इसी प्रकरण में एक जासूस ने यह भी कहा है की 


यह राजा वड़ा झधार्मिक है, इसके ही वंश भें उत्पन्न हु 


१कौ० अ० ६।१ को० अ० ७४. 3क्कै० आ० ११ 
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९२३ 
अथवा समीप 
सामन्त को, या आटविक (जंगल के स्वामी) को अवद स को 
हस सब ।भलकर निश्चय करलं, उसे इस राजा के स्थान पर नियुक्त 
करना चाहिए ।' उक्त उद्धरणों में अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रू से राजा ' 
के स्वेच्छाचार से विरुद्ध आवाज उठायी गयी है । परन्तु कौटल्य | 
इसी से संतुट न होकर ऐतिहासिक आधार पर भी स्वेच्छाचारी 
अशवा मजा का तरस्कार करनवाले राजाओं को चेतावनी देता 
' ह कि वे सम्माय से प्रवृत्त हो । (इन्द्रयजय” प्रकरण में काम क्रोध 


| अन्य श्रेष्ठ, धार्मिक व्यक्ति को, 
आदि के वशीयूत राजाओं के मारे जाने का उल्लेख करता हुआ 


i 


आचाय लिखता है कि “मद के वश होकर डम्मोदभव नास का 
राजा तथा दृहयदेशीय अजु न राजा प्रजाओं का तिरस्कार करने 
क कारण सारे गये" निदान कोटल्य राजा को किसी प्रकार 
स्बेच्ञाचारी या अत्याचारी नहीं होने देना चाहता । 

धार्मिक सहिष्णुता-कोटल्य के अथेशात्ञ से ज्ञात होता है 
कि यद्याप उस समय अनेक देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी, 
आर नाना मत सम्प्रदाय आदि थे, तथापि राजा न तो किसी 
विशेष धर्मेवालों से खास रियायत करता था, और न किसी 
घस वालों पर कुछ ज्यादती ही करता था ।* कोप के अधिक संग्रह 
के प्रकरण में कोटल्य ने अवश्य ही पाखंडी: संस्थाओं की, तथा 
ऐसे मंदिरों की सम्पत्ति को, जो श्रोत्रियों के कास में न आती हो, 
राजकोष सें दिये जाने के कई उपाय वताये ह, परन्तु यह वात 
सभी मतयालों के लिए समान रूप से लागू होती है । सांबारण- 


es = © *<>-< 








 १ैक्कौ० आ० १६ 
रसम्राट अशोक के, समय बौद्धघर्म*राजषर्म हुआ, कहा जा सकता 
है, और इससे इसके प्रचार में सुविधा भी मिली, परन्तु यह भी प्रायः 


न उं 
न्य मतों के प्रति सहिष्णुता रखनेवाला था | 3 


’ ४ 
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,._ तयाठत्येक व्यक्ति को अधिकार था कि वह चाहे जिस धमे संध |; 
| या संस्था से सम्बन्ध रखे । राज्य की ओर से उसमें कोई हस्तक्षेप | 
, नहीं होताथा। उसके लिए सब ध समान थे। लोगों में 
/ परस्पर धार्मिक सहिष्णुता थी, और राज्य की ओर से उन्हे 
[. अपने पूजा-पाठ, दान-पुण्य, तीथ्रेयात्रा आदि करने को पूणे 
। स्वाधीनता थी । | 
| सामाजिक स्वतंत्रता--धम को भाँति लोगों के सामाजिक रीतिः | 
! रस्म व व्यवहारो में भो राज्यकीओर से कोडे वाधा नहीं पहुँचायी | 
|. जाती थी । सवको यथेष्ट स्वतंत्रता थी । विचारशील राजा केवल 
॥ उन वातोंमें सुधार करने का यत्न करते थे; जिनसे समाज को 
। ` समष्टिःरूप से हानि पहुँचती थी; ये सुधार भी वे केवल अपनी | 
इच्छा से न कर विद्वान्‌ आचायों और 'लोगों के प्रकृत नेताओं 
के परामर्शपूबंक ही करते थे। कौटल्य ने दासों के उद्धार के: 
विविध उपायों की योजना करके समाज से इस प्रथा का प्रायः | 
उन्मूलन ही कर दिया ; इसी प्रकार उसने उस समय वानग्रस्थियों | 
पर कुछ बन्धन लगाये तो उसने समाज-हित को लक्ष्य में रस , 
कर ही यह कार्य किया; उस समय उनके आचार-विचार ठीक । 
नहीं रहे थे । हाँ, जैसा हमने न्याय और दंड के प्रसंग में कहा | 
है, कौटल्य ने शूद्रों के अपराध करने पर उन के लिये त्रा | 
आदि की अपेक्षा अधिक दंड की व्यवस्था की है परन्तु अल | 
बातों में उनके साथ भी राज्य का व्यवहार समुचित था, वे अपग | 
खान-पान आजीविका आदि के लिए राज्य! की ओर से वेसी ही | 
सुविधाएँ प्राप्त करने के अधिकारी थे, जैसी अन्य जातियों के | 
आद्सी। यद्यपि कोटल्य की शासनपद्धति में हिन्दू संस्कृति ओर |. 


ऑणाशॉशिशिशिशशिशिणिणा a) “न १ हो 
*मालूम होता है, यह बात तत्कालीन संस्कृति में इतनी बड़ 
गयीं थी कि उसमें सहसा परिवर्तन नही।क्रिया जा सकता था | 


न | 
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* बशाश्रम थम की र्षा का यथेष्ट विचार रखा गया है, परन्तु यदद 
__ Ne अधिकारियों , ५ 
। बात ध्यान देने की है कि अधिकारियों की नियुक्ति में साम्प्रदा- | 
यिक या सामाजिक भेद-भाव नहीं रखा गया । प्राय: प्रत्येक पद 
के लिए आवश्यक योग्यताएँ निधोरित थीं, किसी खास समाज या | 
जाति का होने के कारण, किसी व्यक्ति का किसी पद की प्रप्ति का 
का साग अवरुद्ध नहीं था, न किसी वर्ण विशेष के लिए कोई 
| विशेष ररेयायत थी । 
| असेनिक शासन--अथ शाल्र में सेना और युद्ध के वर्णन के 
विस्तार को देखकर कुछ पाठकों की यह धारणा होजानी स्वाभा- 
विक हे कि कोटल्य के शासन का स्वरूप सैनिक रहा होगा। ऐसी 
| समक ठीक नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि कानून का 
| | शासन था, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा थी।;यद्यपि कौटल्य 
| ने अठारह महामायो में से कई एक सैनिकं अधिकारी बताये हैं 
| परन्तु उनका प्रवन्ध आदि में कोई विशेष स्थान नहीं है । प्रान्तीय 
: | शासक के लिए भी सेनापति का पद कुछ “उपयुक्त नहीं बताया 
| गया । युद्ध के समय सेनापति सेना का संचालन. क्तौर नियन्त्रण 
. | अवश्य करता था, परन्तु उसे मुल्की या असैनिक कानूनों का यथेष्ट 
पालन करना होता था । विजित क्षेत्र में भी सैनिकों को अपनी 
रबा से रहना पड़ता था, वे वहाँ के नागरिकों को मनमाना कष्ट - 
नहीं ~ ~ रे इए ~ नियमों 
। नहीं दे सकते थे, वरन्‌ उन्हें उनके नागरिक नियमों का आदर 
करना होता था | 
इस से स्पष्ट है कि कौटलीय शासन सेना ले बल प्र नहीं 
जाता था; यह बल बहुत अस्थिर, असभ्यतासूचक, और. 


है 
५ 








डा खर्चीला होता है । अब हम इस बात का विचार करेंगे कि 
'पास्तव में उस शासन का आधार क्या था। ० 
1। शासनपद्वित काविशाक्ष तथा प्रबल भ्राधार-कोटल्य की शासनपद्धति 
कोई ऐसी इमारत नहीं थी जिसका केवल ऊपरी भाग अर्थात्‌ सजा ___.... 
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और अधिकारी वर्ग ही शक्तिशाली हों, और जिसका आधार या + 
नीच नितान्त दुवेल हो । ऐसी इमारत चिरकाल तक ठहर ही ' 
नहीं सकती । कौटल्य ने जिस शासनपद्धति की 3225 की थी, | 
बह पर्याप्त. सवल आधार पर स्थित थी। पीर जानपद-- | 
| सवसाधारण जनता की प्रतिनिधि संस्थाओं--में वडी शक्ति | 
| थी; वे अपने अर्थःनिय'न्नण तथा अन्य अधिकारा क (उपयोग | 
से राजा तथा अन्य अधिकारियों को मनमानी कारवाई करने | 
से रोकती हुईं, शासनय'त्र को प्रजा के अनुकूल और हितकर | 
रखती थी । .हिन्दू. राजतंत्र में जब से इन संस्थाओं का हास | 
हुआ, तभी से वह निवेल और अवनतिशील होकर क्रमशः नष्ट. | 
प्राय हो गया। | | 
केन्द्रीय करण- यहाँ कौल्टय की शासनपद्धति की एक ओर | 
बिशेषता का उल्लेख करना आवश्यक है; वह है, शासन शक्ति | 
ओर अधिकारों का केन्ट्रीयकरण । प्रत्येक विषय केन्द्रीय था। सेना, 
आयातःनियोत; सिक्का, विदेशों से सम्बन्ध, दीवानी फौजदारी | 
कानून आदि कुछ बाते तो केन्द्रीय रहनी आवश्यक ही होती ह | 
परन्तु साधारणतया यह माना जाता है कि जिन विषयों में राष्ट्रीर 
ऐक्य की दृष्टि से केन्द्रीयकरण की आबश्यकता न दो, वे स्थानीय | 
संस्थाओं कों सोंप दिये जाय । परन्तु अर्थशास्त्र? की शासनपद्व | ' 
ht में हम देखते हैं कि जुआ, मद्यपान, चुक्गी, कसाइईखाना, वश्याए | 
री मंदिर आदि प्रत्येक विषय का प्रथक-पृथक केन्द्रीय विभाग है। 
|. विशेष परिस्थिति/में और परिमित काल के लिये ऐसी व्यवस्था .. 
| * उपयोगी हो सकती है, परन्दु यह बहुत दिन तक नहीं चरत 
| सकती । हो सकता है कि कौटल्य के समय के लिए 
उपयोगिता असंदिग्ध रही हो, परन्तु देशक्राल के अनुसार ६ , 
परिवर्तेन. होना आवश्यक था, इसके अभाव में यह प्रबृत्तिदीप - 
! मूलक!होनी स्वाभाविक थी.। और, यह कहा जा सकता है 


ठी 
|  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








is र ह ५ १ 

उपसहार « १ 9 
सर इसने अन्ततः मगध साम्राज्य के क्षय में सहायता दी । तथापि 
| इससे कोटल्य की नीतिज्ञता की न्यूनता सिद्ध नहीँ; होती । 
| 


आचाय ने जो शासनपद्धति निर्धारित की, बह प्रथमतः अपने 
समय के शासक के लिए थी । और, यद्यपि उसके बाद आनेवाल 
राष्ट्र सूत्रधार भी उससे यर्थष्ट लाभ उठा सकते हैं, परन्तु इसका 
' यह आशय तो कदापि नहीं कि उसमें देशकालानुसार, आवश्यकता 
| होने पर भी कुछ परिवर्तन न किया जाय । : 
राजा और प्रजा; पिता-पुत्र का संम्बन्ध-भारत के प्राचीन 
आदश के अनुसार राजा प्रजा का पिता होता हे.। कोटल्य ने 
| भी इसी आदी को मानते हुए राजा को प्रजा के साथ इस प्रकार 
' व्यवहार करने का आदेश किया है जेसा पिता को पुत्र के साथ 
, करना चाहिए। पिता अपने पुत्र की शिक्षादि का प्रबन्ध करके 
। उसे गुणवान वनाता है, और पीछे उसे अपना मित्र और 
। सम्मतिदाता मानता है; इसी तरह राजा भी प्रजा को गुणवान 
। बनाये और उसमें से अपने मंत्री और कोषाध्यक्ष आदि चुने । 
| जैसे, पिता का कतव्य पुत्रों को स्वस्थ, धनवान और सुखसम्पन्न 
। बनाना है, इसी प्रकार राजा को चाहिए कि प्रजा को बलवान, 
' घनी और सुखी बनाते हुए उसकी निरन्तर उन्नति करता रहे | 
| जैसे, सुयोग्य पिता अपने काम क्रोध लोभ मोह आदि का 
| त्याग करके अपने पुत्रों के सम्मुख अच्छा उदाहरण 
| उपस्थित करता है, इसी प्रकार राजा भी इन्द्रिय निम्र करता हुआ 
| न्याय और धर्मं का आचरण करे | a 
| . जैसे, पुत्र का कतेव्य पिता क्ती सेवा करना और उसकी 
|| (न्यायानुकूल) आज्ञाओं का पालन करना है, ऐसे दवी, प्रजा को 
| भी राजा के प्रति व्यवद्वार करना चाहिए५ हा, 1 का परिस्थिति 
| में, अपवाद-रूप प्रह्लाद की तरह पुत्र का पिता के प्रतिकूल रह- 
कर यथायोग्य कर्तव्य पालन करना भी भारतीय संस्कृति में 


| 
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२९ कोटल्य कीं शासनपक्धति | 
स्वीकार किया गया है । भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरणों की ५ 
कसी नहीं है कि असंतुष्ट प्रजा ने राजा का दमन किया प्रजा की ' 

| 


. इच्छा के विरुद्ध शासने करने का फक्ष राजा वेणु को सबनाश 


के रूप में भोगना पड़ा था, और उसके पश्चात्‌ महाराज प्रथु ने 
प्रजा के मतानुकूल ही नियम व्यवहार किया था । स्वयं, कौटल्य 
ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान; मद, ओर है. के चशीभूत ' 
हुए कई ऐसे राजाओं के वृत्तान्त का संकेत किया है, जो प्रजा द्वारा | 
मारे गये। | | 
आचार्य कौटल्य राजा को प्रजा-हित का ध्यान रखने के | 
सम्बन्ध सें अनेक बहुमूल्य उपदेशा प्रदान करता है । यदि राजा 
लोग उन पर अमल करे तो उनकी निरंतर उन्नति हो, और उन्हें | 
कभी दुर्दिन देखने का अवसर न आये | सो बात की एक बात | 
उसने यह कही है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख, ओर ' 
प्रजाओं के हित. में दी राजा का हित है, अपने आपको हितकर | 
लगनेवाली बात राजा के लिए हितकर नहीं, प्रजा को हितकर | 
लगनेवाली बात ही राजा के लिए हितकर है।?* | 
` कुटिल राजनीति--अथशास््र में राजनीति सम्बन्धी कुछ वाते | 
ऐसी भी मिलती हैं, जो विशुद्ध नेतिक दृष्टि से मान्य नहीं होतीं। | 
उदाहरणवत छल कपट आदि द्वारा शत्रु कों बश में करना, उसके | 
साथ अपघात्‌ करना (धोखा देकर मारना), विष-प्रयोग आदि. 
द्वारा उसकी गुप्त रूप से हत्या करना, गुप्तचरो आदि द्वारा भेद 
डालना । पाठक एमी बातों को पढ़कर आश्चर्य करते हैं कि हिन्दू 
संस्कृति के रक्षक और पोषक ्कौटल्य ने इन्हें अपने ्रन्थ में 
स्थान दे दिया। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता हे । पाश्चात 
फेखकों को तो इससे कडु'कझाजोचना के लिए पर्याप्त सामग्री मिन ; 
जाती है। ९ 
>को० अ« १६. को०ग्रंण ११९ 
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इस सम्बन्ध में स्मरण रहे कि प्रथम तो कौटल्य एक लौकिक 
या सांसारिक विषय पर लिख रहा हे; घार्मिक या आध्या(मंक 
विषय पर नहीं। उसकी रचना अ्थंशास्र है, नीतिशास्त्र नही । 
वह आर्थिक विषयों को यथासम्भव धार्मिक बन्धना से मुक्त 
रखता है, ओर उनका स्वतंत्र विवेचन करता है। पुनः .कौटल्य 
प्रलक्ष साम्राज्यवादी था । साम्राज्य का मुख्य सूत्र यह रहता है 
कि एक मियान में दो तलवार नहीं रद्द सकतीं, उसे किसी प्रजातंत्र 
का शक्तिशाली होकर रहना सहन नहीं होता, विशेषतया जब कि 
यह सम्भावना या आशंका हो कि वह केन्द्रीय शक्ति के प्रतिकूल 
आचरण कर सकता हे । कौटल्य चाहता था कि भारतवर्ष के 
विविध छोटे-मोटे राज्यों को नष्ट करके, अथवा उन्हें अधीन बना 
कर एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करे; इसके लिए 
उसने साम, दाम, दंड, भेद, आदि जो उपाय उचित सममा, उसी 
का व्यवहार किया, और उसी का राजा को आदेश किया | जिस 


प्रकार किसी विशेष धुन में लग जानेवाले व्यक्ति अपने अन्य 


कतेव्यों की अवहेलना करते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य और 
सम्पत्ति को स्त्राद्वा करने में भी एक प्रकार के आनन्द का अनुभव 
किया करते हैं, इसी प्रकार अनेक राजनीतिज्ञ और विशोषतया साम्रा- 
ज्यवादी अपने उद्देश्य की सिद्धि मे. उचितानुचित का विचार न 
कर, दया और सहानुभूति आदि के सिद्धान्तं के आश्रित न रह 


~ ~ ~ = 
` कर, आवश्यकतानुसार कठोरता आदि का प्रयोग करते हे । 


कौटल्य इस विषय में कोई अपवाद नहीं है । उसका लक्ष्य राज्य 
की रक्षा, उन्नति और वृद्धि करना है, वह अपनी शासननीति की 
प्रत्येक बात में इसका ध्यान रखता है। वह राजा (सम्राट) की 


डे =e उस he 
| शक्ति नियंत्रित करता द्वै, इसमें भी उसवभ उद्दश्य साम्राज्य की 


~ Se 


पुष्टि करना हे । वह जानता है कि जब तक मजा अनुकूल न 
होगी, और राजा अपनी स्वेच्छाचारिता से उसे असंतुष्ट बरेगा, 
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२३० « | कौटल्य की श्ससनपद्धति > | 


राज्य की शक्ति बहुत प्रबल न रहेगी, कारण, राजा का मुख्य वत. ७ 
प्रजा ही है, सेना आदि. नहीं। इस विचार से व समा से बहुत 
कुछ नियमबद्ध रखता है, ओर प्रजा के दिताथ विविध प्रकार के 
. कार्य करने का आदेश करता है । _ | 
जो पाठक या लेखक कौटल्य को उसकी नीति के कारण बहुत . 
बुरा-भला कहते हैं, वे तनिक अन्य साम्राज्यवादियों की नीति 
आर व्यवहार का अध्ययन करें । भारतवासी गबेपूर्वेक कह सकते 
हैं कि अन्य साम्राज्यवादियों से तुलना करने में कौटल्य का स्थान 
बहुत ऊँचा रहता है । उसने न केवल साम्राज्य को मयोदिति रखने 
का आदेश किया है, वरन उसने राजा को भी उसके व्यक्तिगत 
जीवन में आदर्श, संयमी और काम क्रोध आदि शत्रू, षड्वग से 
मुक्त रखने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार यह भले ही कहा जाय | 
कि कौटल्य अपनी राजनीति में धर्म-रहित है, परन्तु यह निर्वि- | 
वाद है कि वह न अधर्मी है और न घममे-अष्टता का उपदेश ही. 
करता है । | 


कौटल्य की अदूसुत सफलता--कौटल्य की शासननीति बहुत | 
उत्तम रही। उसी का यह परिणाम था कि भारतवासी उस | 
प्राचीन समय में इतने बड़े साम्राज्य का शासन करते थं, उन्होंने | 
उस शासन में अद्भुत सफलता प्राप्त की थी। इसका प्रमाणं ' 
तत्कालीन बिदेशी यात्रियों के, अपनी आखों-देखी बातों के वर्णन 
हें । सुप्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगस्थनीज लिखता है, “यहाँ के निरवा | 
सियों के पास खाने-पहनने को खूब काफी है, बे मामूली डील |. 
डौल से अधिक के हैं और अपनी गर्वीली चेष्टाओं के लिए प्रसिध 
हैं। वे कला-कौशल में निपुण हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आरी , 
की जा सकती है, जो शुद्ध वायु में सांस लेते हैं और स्वच्छ जव | 
पीते हैं। वे इकटठे रहते हैं; अनुशासन-हीन समूह पसन्द नहीं |: 
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` आते, अतः वे अच्छी व्यवस्था .रखते हैं । वे एक दूसरे का 


विश्वास करते हैं; उनमें धरोहर या अमानत कै मक्त 2 

i मुकदमे नहीं 
होते, उन्हें साक्षी या मोहर की आवश्यकता नहीं होती । वे अपने 
घर ओर सम्पत्ति को प्रायः अरक्षित (विना ताला लगाये) छोड़ 


~ कर 


देते हे । चोरी बहुत कम होती है । चन्द्रगुप्त की छावनी में चार : 


लाख आदमी रहते थे, किन्तु वहाँ किसी भी दिन दो सौ 'द्राच्सी! 
(लगभग चालीस रूपये) से : अधिक की चोरी नहीं होती थी । वे 
अपनी चाल-ढाल में सीधे और मितव्ययी होने के कारण पूरे सुख 
से रहते हैं ।? 

इन बातों का यथेष्ट महत्त्व समझने के लिए तनिक आजकल 
की परिस्थिति को ध्यान में लाइए । ग्रामों में वस्तियो के पास ही 
कितना कूड़ा-करकट पड़ा रहता है, नगरों की जलवायु कैसी 
खराब दै, खाने-पीने के शुद्ध पदार्थ मिलने कठिन होते जा रहे हैं, 
निर्धनता के कारण यथेष्ट पुष्टिकर भोजन न पाने से अनेक 
आदमी कितने दुबल और रोगी रहते हैं । सुकदमेवाजी दिन-दिन 
बढ़ती जा रही है | वात-बात में कानून का आश्रय लिया जाता 
है, परस्पर में एक-दूसरे का विश्‍वास बहुत कम रह "गया है। 


' मानसिक और आर्थिक चिन्ताएँ लोगों के चेहरों पर स्पष्ट रूप से 
| अंकित हैं; हर कोई उन्हें देख पढ़ सकता है । 


| 


| 
} 
| 


। 


$ 
17 SR. 


विशेष वक्तव्य--कौटल्य तथा अन्य भारतीय नीतिकार बहुत 
से पाश्चात्य विद्वानों की कडु आलोचना के पात्र बने हैं। खेद है 
कि उनमें से अधिकतर लेखकों ने, तथा उनके आधार पर लिखने- 
वाले भारतीय लेखकों ने भी यहाँ के प्राचीन शासत्रकारों के साथ 
चाहे अल्पज्ञवा या ऋअमवश ही क्यों न हो--वड़ा अन्याय 
किया है । इस बात का, प्रचार किया'गयह है च भारतीय तथा 
अन्य पूर्वी नीतिकार स्वेच्छाचारी शासन केप में रहे हैं, वे 
वैध राजतंत्र या प्रजातंत्र से नितान्त अपरिचित थे। ये बातें तो 


हश? . 
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नहीं की ।! बड़ी a बिपय पर लिखने और 
बोलनेवाले.पहले से ही अपने मस्तिष्क में ञ्रममूलक धारणाओं 
को स्थान न दे दिया करें; वे गम्भीर और निष्पक्ष भाव से विचार 
करने. के उपरान्त ही अपनी लेखनी तथा वाणी का उपयोग किया 


कर | 


हमने इस पुस्तक में जहाँ-तहाँ कुछ विषयों पर तुलनात्मक 
संकेत किये हे, उनसे भली भाँति यह सिद्ध हो जाता है-कि 
कौटल्य की शासनपद्धति में ऐसी वाते अत्यन्त कम हे, जिन्हें 
विपक्षी 'पूर्वीय? कहकर निन्य और घृणित ठहराया करते हैं। 
जो सज्जन कौटल्य फे वाक्यों को आधुनिक राजनीति की कसोटी 
पर कसते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं; न्याय की दृष्टि से, उन्हें प्रत्येक | 
वात में यह स्मरण रखना चाहिए कि कोटल्य ने अब से सवा दो . 
हजार वर्ष पूव अपने ग्रन्थ का निम्मोण किया था । जैसाकि हमने 
इस पुस्तक के भिन्न-भिन्न स्थलों में बताया है, अनेक वातों में 
आचाय पाश्चाय राजनीतिज्ञों से सहख्ों वषे आगे था, अथात. 
उसने कड ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जो दूसरों ने उसके 
कई शताव्दी बाद सवसाधारण के सामने रखे । 
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| इस प्रकार विचार करने से कोटल्य अवश्य ही हमारे अभि- 
मान का कारण है; वह संसार के अधिकांश ' राजनीतिज्ञों में _ 
| अग्रगामी है; हमें,उसके विचारों का अनुशीलन करके उसके प्रति 

, अपने सच्चे अनुराग का परिचय देना चाहिए । 
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